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कलिकाता संस्कृतमहाविद्यालय-गवेपणाम्रन्थमाला-प्रन्थाई: ऽह 


महामहोपाध्याय-श्रीमहेशचन्द्रन्यायरत्न-प्रणीत- 


नव्यन्याय-भाषाप्रदीपः 


कलिकाता-सस्क्रतमहाविद्यालयस्य पाठशालाविभागीयाध्यक्षचरेण 
महामहोपाध्यायपदलाञ्छनेन 
श्रोकालीपद्‌ तर्का चार्येण 
बिरचितया 'सुप्रभे'ति व्याख्यया समळङ्क,तः 


१८६२ शकबतसरे कलिकातानगर्या प्रकाशितः 


মুখবন্ধা 


সংস্কৃত কলেজের GOUT অধ্যক্ষ প্রাতঃম্মরণীয় স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
মহেশচন্দ্র TAI প্রণীত সংস্কতভাষানিবদ্ধ कूल নিবন্ধখাঁনি (Brief Notes on the 
Modern Nyaya System of Philosophy & Its Technical Terms). 
১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। দুরূহ ভারতীয় ন্যায়শীস্ত্রে_বিশেষতঃ নব্যন্তায়ে, 
প্রথম প্রবেশীথিগণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রস্থখানি বিশেষভাবে রচিত হ্ইয়াছিল। 
নব্ন্তায়ের পরিভাষার সহিত পরিচয়ের অভাবে কোনও শান্ত্রেরই পদার্থবিষয়ে পরিচ্ছন্ন 
ধারণা হওয়া সম্ভব হয় AL | কেন না মহীমনীষী গঙ্গেশোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের পরবর্তীযুগে 
যে কোনও শাস্ত্রে গভীর আলোচন! নব্যন্যায়ের পরিভাষার সাহাধ্যব্যতিরেকে সম্পূর্ণ 
অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাকরণ, অলংকার, ale, বেদান্ত, মীমাংসা, বৈশেষিক প্রভৃতি 
বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রস্থানে নব্যন্তায়ের বিচারশৈলী ও পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলি আচার্ধগণ qz 
তত্র সাবলীলভাবে প্রয়োগ করিয়! নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন ও প্রতিপক্ষসিদ্ধান্ত প্রতিক্ষেপণ 
করিবার জন্য যত্নশীল হইয়াছেন। স্থতরাং ন্যায়শাস্ত্রজিজ্ঞাস্থগণের দৃষ্টিতেই শুধু নহে 
শান্তরান্তরের সিদ্ধান্তসমুহও নিভুলভাবে জানিতে হইলে নব্যন্তায়ের পরিভাষা সম্বন্ধে 
সম্যগ জ্ঞান অপরিহার্য । এই গ্রস্থখানি দীর্ঘকাল যাবৎ gait হইয়াছিল। সংস্কৃত 
শাস্তানুরাগী, শিক্ষার্থী, অধ্যাপক ও গবেষকগণের উপকার হইতে পারে ভাবিয়া আমি 
স্বৰ্গত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য মহাশয়ের উপর এই নিবন্ধটির বঙ্গানুবাদ, 
ব্যাখ্যা ও অপেক্ষিত Pat প্রভৃতি যোজনার দ্বার! সম্পাদনের ভার অর্পণ করি। তিনিও 
তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তাহার স্বভাবস্থলভ একান্তিক নিষ্ঠা ও আগ্রহ সহকারে পালন 
করিয়| গ্রন্থটি পুনরুর্্রণের জন্য পাঙুলিপি আমার হন্তে অর্পণ করেন। ইহার কিয়ংকাল 
পরেই তাহার পরলোকগ্রয়াণ ঘটে। মূল গ্রন্থটির সহিত এক্ষণে বঙ্গান্বাদ ও “Raley 
নামে ব্যাথ্য। যুক্ত হওয়ায় বর্তমান ছাত্র ও অধ্যাপক সম্প্রদায়ের নিকট ইহার উপযোগিতা 
বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশ] করি । পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র শান্তী মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কলেজের 
প্রকাশন বিভাগের ভূতপূর্বক সম্পাদক ছিলেন, আমার অন্থরোধক্রমে YT গ্রন্থটির ইংরাজী 
ভূমিকাটির বঙ্গানুবাদ করিয়! দেন এবং Stel হইতে ATS HITT মহাশয় সংস্কৃত 
অনুবাদ করেন। মূল ইংরাজী ভূমিকাটির সহিত এই দুইটি অনুবাদও সংযোজিত হইল 
TUS কলেজ গ্রস্থাগারে সংরক্ষিত ৬মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ DAS মহাশয়ের জীবনী 
বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র রচনাও এইসঙ্গে পরিশিষ্টরূপে গ্রথিত হইল। আশ! করি এইভাবে নৃতন 
তথ্যাদির সংকলনের ফলে গ্রন্থখানি সাধারণের নিকট অধিকতর উপকারক বলিয়া পরিগণিত 

Title—B 


(थ) 


ইইবে। বর্তমানে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চা যেভাবে অবসাদ প্রাপ্ত হইতেছে à " 
হয় যে একমাত্র মাতৃভাষায় যদি এ সকল দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হয় এবং faf 
শাস্ত্রের প্রাতিম্বিক পারিভাষিক শব্দগুলির সংকলন ও ব্যাখ্যানে যদি পণ্ডিতসম্প্রদার av 
হন, তবেই আগামী দিনের পাঠককুলের উদ্দেশে উহাদের সংরক্ষণ সম্ভবপর হইবে। ayy, 
সকলই বিস্থৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্ক | 


সংস্কৃত কলেজ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য 
কলিকাতা AUT 
জন্মাষ্টমী, ১৩৮০ 


er 


सम्पाद्कस्य 


प्राथमिक-भारती 


प्रथमत एव वृन्दारकवृन्दप्रमुखवन्दनीयपदारविन्दां सकलकल्याणकल्पलतां 
भगवतीं भारतीं रतिमता मनसा प्रकामं नमस्क्रत्य किव्विदपेक्षितमप्रपश्च' निवेदयामः | 

केवा नाभिजानन्ति बिद्टजजनसमाजे समासादितमहिमार्न महामहोपाध्याय- 
gasi कोविदकुछरत्न संस्क्रतविद्यासमृद्वये नियतमनुबद्भप्रयत्नं श्रीमन्महेशचन्दर- 
न्यायरत्नम्‌ , येन सुप्रसिद्धेन गीर्वाणवाणीनिबद्वविद्याबान्धवेन कलिकाता-राजकोय- 
संस्कृतमहाविद्याळयाध्यक्षपदमध्यासीनेन संस्कृतबिद्यायाः सान्वयाभ्युदयप्रचयसाधनाय 
प्रवर्तिता संस्क्ृतशास्त्रेषु विद्यार्थिनां प्रथमपरीक्षा मध्यमपरीक्षा चेति सम्प्रति 
निःसम्परायं प्रचळद्र पा प्राथमिक-संस्क्ृतपरीक्षाद्ठयी, प्रवतितश्चोपाथिपरीक्षोत्तीर्णा- 
नामेकरूप एव तीर्थत्युपाधिः शास्त्रविशेषाणां विशेषनामानुषङ्गेण । सुविश्रुतश्चास्थ 
विद्ठन्मुकुटमणेः श्रीसन्मम्मटक्रत-काव्यप्रकाशीयमाहेशीसमाख्यव्याख्यासङ्कलनादि- 
सूचितो निरवद्यसंस्क्रतविद्याविभवः। स एव न्यायादिदशनशास्त्रेष्वपि श्र क्षावतां 
प्रवीण: शास्त्रान्तरविळक्षणनवीन-परिभाषानिबद्धनव्यन्यायशास्त्र सुगमसरण्यानन्य- 
साधारण्या विद्यावनीयकानामवाधबो धसंसिद्भये त्यायतस्त्रीय-कतिपयपारिभाषिक- 
पदानां समयादिसमावेदकं कःचन नवीनम्रन्थं जग्रन्थ। यत्र प्रकृतम्रन्थकारेण AAA 
पारिभाषिकपदपरिभापितानामर्थविरोषाणां तथा सरळसरण्या कृतं स्वरूपादिनिरूपणं 
यथा सुतरामल्पधियोऽप्यनायासेन तत्तदर्थेषु विशद विज्ञानमासाय HU एव 
ळब्धकामा भवितुमहन्ति | 

Faa निबन्धे निबन्धकारेण बहुत्रेव तादृशान्युदाहरणानि समुपन्यस्तानि, 


* 


यानि लोकेष्वायतानि হনভন্তুজিনিহদি शक्यानि gaia प्रतिपत्तुम्‌। तस्माद 
पन्थस्तकशास्त्रीयविलक्षणपरिभाषासु विज्ञानशून्यानां तत्र तत्र arene 
£ v 
तकंतत्त्वसमीक्षण-सरण्यामनन्यसामान्यमुपकारं॑ करिष्यतीत्यत्र नास्ति लेश 
TREE । 


्रन्थोऽयं विद्यार्थिगणानुजिघृक्षया 


सुचिरात्‌, qd "eem न्यायरत्नेनेब 


(ख) 


प्रथमं मुद्रापणमकारि। मुुद्रापितस्य तस्य कतिचन खण्डाः कलिकातास्थ-राष्ट्रिय- 
संस्कृतमहाविद्याल्ये समुपलभ्यन्ते | तेऽपि खल्पमात्रा एव स्वण्डाः सुजीणप्रतिपत्रा: 
कथञ्चिदेव रक्षितास्तद्ग्रन्थागाराधिक्गृतेः पुरुषः । तेषां साम्भ्रतमीद्ृशी दशा समजनि, 
यया नातिचिरादुत्तरमेब तेषां विलयः सम्भाव्यते। यदि तावदद्यापि सुतरां 
जीणपर्णानामशक्याक्षरपाठानां करतलश्परमात्रमप्यसहमानानां तेषां साहायकेन 
केनापि ग्रन्थस्यास्य पुनः संस्करणं कृतं स्यात्‌ तदेवास्य त्यायविद्याप्रवेशाथिनामत्युप- 
कारकस्य ग्रन्थस्य संरक्षणेन संस्क्ृतबिद्या नितरामुपकृता स्यात्‌। तदेतत्‌ सव 
सावधानं परिचिन्त्य संस्कृतबिद्यायामतिप्रसिद्वेन सुदीप्रप्रतिभानेन कोविदकुलपयोधि- 
सुधाकरेण श्रीमद्विष्णुपदभट्टाचाईण कलिकाताराष्ट्रियसंस्कृतमहाविद्याळ्याध्यक्ष- 
पदमधिष्ठितवता प्रन्थस्य तस्य पुनः संस्करणे मनो व्यधायि । विद्यार्थिनां वोधसो- 
कर्याय समादिष्टाश्च वयं वङ्गभाषया तदर्थविवरणाथ म्‌। वयमपि तदादेशवशीकृता 
एव ग्रन्थस्यास्य वङ्गभाषयंव यथामूळसनुवाद्‌' मूलरहस्यादिनिवेदनाय च तयेव 
भाषया “सुप्रभा'समाख्यां काश्चन व्याख्यां रचितवन्तः, यदुभयमस्मिन्‌ संस्करण 
समेषां दृष्टिपथमुपेयात्‌ i 

तत्र सुभ्रभाख्यायां व्याख्यायां मूळाधिकारेणास्माकं विशेषतो वक्तव्यानि 
सर्वाणि वस्तूनि समृपन्यस्तानि। यथासम्भवं विषयविशेषेषु तत्तद्वस्तुसाम्यवेषम्यादि- 
निवेदनाय पूर्वाचार्थमतान्यपि संगृह्य सन्निवेशितानि। eae ata तत्र तत्र प्रकृताथ - 
पराः सन्दरभविशेषाः पूर्वाचार्याणाम्‌। येन समीक्षकास्तत्तदथ ष॒ निष्कम्पभ्रत्यय- 
सम्पर्क ' सम्भ्राप्य परितृप्येयुः । प्रस्तुता चात्र संस्करणे काचन सुविस्तृता विषयसूची, 
यदवळम्बनेन समीक्षकाः स्वाभिमतं विषयमनायासेन प्रपद्य रन्‌ | 

अत्र ग्रन्थे मूळकारेण ये न्यायशाश्त्रीयपारिभाषिकशब्दाः व्याख्येयत्वेन 
परिगृहीताः तदूव्यतिरिक्ता अपि केचन सुम्रसिद्धास्ते परिशिष्टप्रकरणरूपेण किञ्चित्‌ 
स्वतन्त्रं प्रकरणं प्रकृत्य तत्रास्माभिः समासेन व्याख्याताः। यद्नुषङ्गण ग्रन्थस्यास्य 
साङ्गतासङ्गतिमूलो न्यूनतापरिहारः सम्भविता | 

यद्यपि ग्रन्थकारेण ्रन्थस्यास्य किमपि संस्कृतभाषामयं नाम नोपदिष्ट 
तथापि तदुक्तस्य ‘Brief Notes on the Modern Nyiya System of 
Philosophy and its Technical Terms’—इ्याङ्लभाषामय-वाक्यः 
विशेषस्यानुसारेण 'नव्यन्यायभाषा-प्रदीप? gata संस्कृतभाषामय' नाम विहितः 
मस्माभिः, विवृतेरपि तदूनुगतं नाम gafa | 


(ধা) 

यद्यप्यत्र ग्रन्थे व्याख्यानाथ मुपात्तेषु पदेषु धर्मादयः केचन शाब्दा न केवलं 
नब्यन्यायसम्बन्धिन एब तथापि तेघामथ विवरणस्य नव्यन्यायनयमाश्रित्येव कृतत्वेन 
प्राधान्यतो व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन च नास्य प्रकृतनामाथ सङ्गतिबिघटते | 
` अत्र ्रन्थसंस्करणकर्मणि गवेषणा विभागीयविद्ठतूप्रवरेण श्रीमता दीनेशचन्त्र- 
तकतीथ agra ग्रन्थस्यास्य प्रारम्भिकाङ्गलभाषामयं ग्रन्थकारकृतमावेदनं 
बङ्कभाषयानूद्य तथा ग्रन्थप्रकाशविभागीयविद्वदूवर-श्रीननीगोपालतकतीथ श्रीचित्तरञ्जन- 
तकतीर्थाभ्यां बहधा कृतेन साहायकेन तेषां समीपे महत्या कृतवेदिंतया 
समावजिता वय  श्रीश्रीभगवतपदान्तिके तेषां कल्याणं कामयामहे | 


श्रीकाळीपदतर्काचाय स्थ 


नव्यन्यायभाषा-प्रदोपस्य 


विषयसूची 


विषयाः 


धमपदा्थप्रकरणम्‌ 

जात्युपाधिभेदादिप्रकरणम 

सम्तन्धतद्भेदादिप्रकरणम्‌ 

पर्याप्रिसम्बन्धा दिप्रकरणम्‌ 

सांसगिकप्रतियोगित्वा दिप्रकरणम 

आधघाराधेयादिप्रकरणम्‌ 

अभावीय-प्रतीयोगित्वा दिप्रकरणम्‌ 

अभाववेलक्षण्यस्य ततूप्रतियोगिताबेलक्ष्ण्यप्रयुक्तत्वादिप्रकरणम्‌ 
अभावतत्‌प्रतियोगित्वादीनां मिथो निरूप्य-निरूपकभावा दिप्रकरणम्‌ 
अन्योन्याभाव-संसर्गाभावादिश्रकरणम्‌ 
अवच्छेदकताप्रश्तीनामपि धमसम्बन्धावच्छिन्नत्वादिप्रकरणम्‌ 
सविकल्पक-निर्विकल्पकल्ञानभेदादिप्रकरणम्‌ 
सिद्गसाध्यवि शोषण भेदादिप्रकरणम्‌ 
संशयनिश्वयभेदादिप्रकरणम्‌ 


पत्रसर्या 


नव्यंन्यायभाषाप्रदीपः 


[ महामहोपाध्याय-श्रीमहेशचन्द्रन्यायरत्रप्रणीतः ] 


धमः,-ध्रियते तिष्ठति बतते यः, स धम: | आकाशादिकं विना सव एव 
पदार्था यत्र कुत्रचिदपि বল্ল इति सव एव धर्मा इत्युच्यन्ते । यत्र यो aad, स तस्य 
धमः। यथा-द्रव्ये जातिगुणकर्माणि तिष्ठन्तीति जातिंगुणकर्माणि द्रव्यस्य धर्माः | 
सूत्रादौ अवयवे पटादि अवयविद्रव्यं तिष्ठतीति द्रव्यमपि पटादि सूत्रादेधम : । 

অনুবাদ 

যাহা (কোঁথায়ও ) থাকে, তাহাই ধর্ম। আঁকাশাদিভিন্ন সকল পদার্থ ই যে 
কোনও স্থানে থাকে, অত এব (আকাশাদিভিন্ন ) এ সকল পদার্থ ই ধর্ম' বলিয়া 
কথিত হয়। যাহ! যে পদার্থে থাকে, তাহ! সেই পদার্থের ধর্ম। যেমন__ 
দ্রবাপদাঁর্ঘে জাতি গুণ ও কর্ম থাকে বলিয়া জাতি গুণ ও কর্ম দ্রব্যের ধর্ম। Cra 
প্রভৃতি অবয়বে পটাদি অবয়বী দ্রব্য (সমবায় সম্বন্ধে) থাকে বলিয়া खवा পটাদি 

Ways) 

day আধেয়পদার্থের ন্যায় "freres শুভাদৃষ্ট ও তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষেরও 
উপস্থাপক । অত এব উক্ত ধর্ম মাঙ্গলিক বলিয়া তদর্থক ধর্মশবদ্ারা গ্রস্থারস্ভে গ্রন্থকারের 
কর্তব্য মঙ্গলাচরণও সিদ্ধ হইয়াছে বলা SIX । 

ge অবস্থানে” এইরূপে তুদাদিধাতুগণোক্ত P ধাতু হইতে কতৃবাচ্ে ধম” পদ 
নিষ্পন্ন ইহাই fears তিঠতি” এই দুইটা পদের উপাদানে शि হয়। 

যে পদার্থ যে সম্বন্ধে যে আধারে অবস্থিত হয়, সেই शर्थ সেই সম্বন্ধেই সেই 
আধ।রের ধর্ম বুঝিতে হইবে। অন্ত সম্বন্ধে তাহা উহার ধর্ম নহে। যেমন দব্যত্থ 
জাতি দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে থাকে, কিন্ত সংযোগ বা দৈশিকম্বরূপসন্বন্ধে থাকে না, অত এব 
MAJ "lnc. BAA ধর্ম, সংযোগ वां দৈশিকন্বরূপসদন্ধে দ্রবোর ধর্ম নহে। অত এর 
‘যত্ৰ (व| ASS, ग ww «(s এই স্থলে যাহ] CAH যাহাতে থাকে, তাহা মেই AVG 
তাহার 44 এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে | ae 

'আকাখাদিকং दिन? এই স্থলে ‘আৰি’ পদে কাল দিক্‌ আত্ম| মন S ক্ষাত অপ, 


4 | नंव्यन्यायभाषाप्रदीप: 


पात्रे ae aaa इति पात्रस्य धर्मा जलम्‌। आकाशादिकन्तु न कुत्रापि वर्तन | 

इति आकारां न कस्यापि মল: | अत एत्र आकाशम्‌ AI AIT इत्युच्यते | 
quoa प्रथमतो द्विबिधः, जातिरुपाधिश्चे ति | येन परस्परं विभिन्नरूपाणामपि 

एकजातीयद्रव्याणामेकश्रे ण्यामन्तभावो भवति, स धर्मो जातिः। यथा-विभिन्न- 

অনুবাদ 

সুত্র-প্রভৃতির si পাত্রে জল (সংযোগ সম্বন্ধে) থাকে বলিয়া জল 

পাত্রের ধর্ম। আকাশ প্রভৃতি পদার্থ কোথায়ও থাকে না, এ জন্য আকাশ 

কাহারও ধর্ম নহে। অতএব আকাশ “অবৃত্তি পদার্থ” বলিয়! অভিহিত হয় | 

ধর্ম প্রথমত ‘জাতি’ ও ‘উপাধি’ এই ছুই প্রকার। যে ধর্মের বলে পরম্পর 
বিভিন্ননূপ একক্জাতীয় বস্তুসমূহ একশ্রেণীর অন্তর্গত হয়, সেই ধর্ম 'জাতি'। 

স্থপ্রভা 
তেজ এবং भक এই চারিটা দ্রব্যের পরমাণুস্বরূ্প নিত্যদ্রব্যসমূহ ate) মহামনীষী 
বিশ্বনাথের কারিকাবলী গ্রন্থে “অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্য আশ্রিতত্বমিহোচ্যতে” এই কারিকাংশ 
দ্বারা উহাই স্থচিত হইয়াছে। 

'আকাশাদিকং विन? এই গ্রন্থাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া 'আকাশম্‌ অবৃত্তিপদার্থ 
ইত্যুচ্যতে” এই গ্রন্থ পর্যন্ত যথাশ্রুত রূপে সম্বন্ধপামান্যেই আকাশাদি নিত্যদ্রব্যের অবৃত্তিত্ 
প্রতিপাদন করে। এ মত সিদ্ধান্তলক্ষণ গ্রন্থের দীধিতি টাকায় agate শিরোমণিও 
গ্রহণ করিয়াছেন। | | 

মতান্তরে আকাশাদি নিত্যদ্রব্যসমূহ সংযোগসমবায়াদি সম্বন্ধে অবৃত্তি হইলেও কালিক 
সম্বন্ধে বৃত্তিমান। উক্ত সিদ্ধান্তলক্ষণ গ্রন্থের দীধিতি টাকায়ই 'স্বরূপেণ গগনাদেৃতিমত্তে 
তু” ইত্যাদি গ্রন্থাংশদ্বারা এবং উক্ত গ্রন্থাংপের জাগদীশী টাকার कोन জগদাধারত্বপ্রবাদ- 
মন্ুল্থত্যাহ-_-স্বরূপপন্বন্বেনেতি কালিকবিশেষণতয়েত্যর্থ,। গগনাদেরবৃত্তিত্বপ্রবাদস্ত সংযোগ- | 
সমবায়পরঃ | এই অংশ দ্বারা উক্ত মত স্থচিত হুয়। কারিকাবলী গ্রন্থের 'অন্তত্র 
নিত্যদ্রব্যেভ্য আশ্রিতত্বমিহোচ্যতে”_এই অংশের সিদ্ধান্তমুক্তীবলী টাকায় বিশ্বনাথও | 
'আশ্রিতত্বন্ত সমবায়াদিসন্বন্ধেন বৃত্তিম মূ, বিশেষণতয়| নিত্যানামপি কালাদে বৃত্তে?’ এই অংশ | 
ছারা উক্ত মতের yal দিয়াছেন । এ মতে “আকা শাদ্দিকন্ত ইত্যাদি গ্রন্থাংশদ্বারা উপদিষ্ 
আকাশ প্রভৃতি Aaaa wafers সমবায়াদিরূপ কালিকবিশেষণতাভিন্ন সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য । 
কালের জগদাধারত।গ্রযোজক কালিকসম্বন্ধে গগনাদি নিত্যপ্রব্যও ধর্ম, ইহাই এ অংশের সিদ্ধান্ত! 

পরে AAS ও অখণ্ড’ ভেদে উপাধিরূপ ধর্মের প্রকারভেদ বণিত হইবে, তাই 
ধর্ম ‘প্রথমত জাতি ও উপাধি এই দুই প্রকার’ এ অনুবাদের মূল বাক্যে প্রথমতঃ এই কথা 
TA হইয়াছে । 


नव्यन्यायभाषाप्रदीपः à 


देशीया मनुष्या विभिन्नाकाररूपस्वभावा अपि एकया मनुष्यत्वजात्या TRAAT- 
मन्तभाविताः। ज्ञातिश्च सामान्यं नाम कणादोक्तश्चतुथ्रः पदाथः | 
उपांधिरपि पुनः सखण्डोपाधिरखण्डोपाधिश्चेति द्विविधः | खण्डेन ( अशेन ) 


অনুবাদ 
যেমন--বিভিন্ন দেশের মনুষ্যগণ বিভিন্নপ্রকার রূপ ও বিভিন্নপ্রকারস্বভাব-. 
সম্পন্ন হইলেও এক মনুষ্যত্ব জাতির বলে এক মনুষ্যশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়! গণ্য 


হয়। এওঁ জাতি ( বৈশেষিকদর্শনকার ) কণাদের উপদিষ্ট “সামান্য'নামক চতুর্থ 
পদার্থ। 
উপাধিও আবার 'সখণ্ড উপাধি’ ও ‘অখণ্ড উপাধি’ এই ছুই প্রকার । “খণ্ড” 
স্থপ্রভা 
“একজাতীয়দ্রব্যাণাম্ত এই স্থলে দ্রব্যপদটী দ্রব্য গুণ ও কর্ম এই ত্রিতয় que, 
কারণ প্রকৃত জাতি পদে কেবল apps sif জাতিই বিব্ক্ষিত নহে, কিন্তু গুণ 
ও FAIS গ্রণত্ব কর্মত্বাদি জাতিও বিবক্ষিত। 

“যেন পরম্পরম্‌, ইত্যাদি মূলগ্রন্থ জাতির লক্ষণপর নহে, কারণ-উহ। “একজাতীয়ত্ব'_ 
ঘটিত বলিয়া আত্মাশ্রয়াদি দোষ হয়। কিন্তু জাতির পরিচারক মাত্র। জাতিপদের অর্থ 
ধর্মমাত্র বলিলে উপাধিতে অতিব্যাপ্তি হয়। এই জন্যই আবার বিশেষরূপে মূলকার 
'জাতিশ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধার। জাতির স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। 

প্রাচীন গ্রন্থকারগণ এ জাতির প্রকারান্তরে স্বরূপ o «ded করিয়াছেন। যথা 
“নিত্যমেকমনেকীহ্ুগতং সামান্যম’। অর্থাৎ যে একটা ধর্ম নিত্য অথচ অনেক বস্তুতে 
(সমবায়সম্বন্ধে ) বর্তমান, তাহাই জাতি। এবং 'নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বম্‌ সামান্যত্বম্‌ 
(মুক্তাবলী )) । ইত্যাদি। অৰ্থাৎ (व ধর্ম নিত্য অথচ অনেকে সমবায়সন্বন্ধে থাকে, তাহা! 
সামান্য বা atts | 

সংযোগ ও বিভাগরূপ গুণ সমবায়সন্বন্ধে একাধিক প্রতিযোগী ও অন্থুযোগী gen 
পদার্থেই থাকে, অত এব উহাতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রথমলক্ষণে ‘Prony এবং দ্বিতীয় 
লক্ষণে “নিত্যত্বে সতি’ এই অংশের নিবেশ কর! হইবাছে। গগনপরিমাণ প্রভৃতিতে 
` অতিব্যাপ্তি বারণার্থ “অনেক” পদ দেওয়। হইয়াছে । অত্যন্তাভাৰ ও অভাবত্ব প্রভৃতি ধর্ষে 
অতিব্যাণ্তি বারণের জন্য সমবায়সন্বন্ধে afew নিবেশ কর! হইয়াছে | 

মহধি কণাদ যথাক্রমে “দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায়’ এই यहे পদার্থ বর্ণনা 
করির়াছেন। ক্রমাগসারে তাহার মধ্যে সামান্য বা জাতি চতুৰ্থ Mit | অত এব कभ 
care ved পদার্থ জাতি এইরূপে অনায়ামেই জাতির wart বর্ণনা করা Wy । | 

উক্ত "qa ও অথণ্ত--প্রকরণের RIE এই যে,-অংখভেদ্দে বিভাগষোগ্য ধর্ম 
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सह वर्तत इति सखण्डः। यश्च अ'शतो विभक्तुं शक्यते स सखण्डोपाथिधमं इति 
यावत्‌। यथा-पशुत्वम्‌। तद्धि AASR SITA ततश्च तस्थ लोम-लाङ्ग,ला- 
द्योऽशा बहवो Tact zfq zered पशुत्वं धमः सखण्डोपाधिः। एवं रूपवानयम्‌ 
ez गुणात्मकं रूपं धमः। स च सखण्डोपाधिः। रूपत्वजातेराश्रयो हिं रूपम्‌ | 
ततश्च रूपस्य रूपत्वजातिराश्रयश्चेति अ शद्ठयमस्ति | 
| অনুবাদ 
অর্থাৎ অংশের সহিত যাহ। থাকে, তাহা 'সখণ্ড' | (221 ‘AAS’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থ |) যাহ! অংশানুসারে বিভাগযোগ্য তাহা সখণ্ডোপাধিরপ ধর্ম ইহাই AFTI | 
উদাহরণ যথা-_পশুত্ব। এ ANTI স্বরূপ 'লোমবল্লাঙ্গীলবত্ব।' সেই কারণেই 
উহার লোম ও লাঙ্কুলাদি বহু অংশ বর্তমান। অত এব দ্রব্যরূপ এ ew 
‘সখণ্ডোপাধি’। এইরূপ ‘রপবান্‌ অয়ম্‌' এইস্থলে গরণস্বরূপ রূপপদার্থ ধর্ম | উহাও 
'সখণ্ড Verg 1 কারণ রূপ 'রূপত্ব'জাতির আশ্রয়, সেই কারণেই “রূপত্ব' জাতি 
| সুপ্রভা 
সখণ্ড ধর্ম এবং অংশভেদে বিভাগের অযোগ্য ধর্ম অখণ্ড ধর্ম। কিন্তু এ রূপ স্বীকার করিলে 
দ্রব্যত্বাদি ধর্মও “watt উহার উল্লেখ দশায় দ্রব্যত্বত্ব প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রতীত হয়, 
তখন “রূপবানয়ম্ এই মূল দগিত স্থলে রূপাদির ন্যায় উক্ত দ্রব্যত্বাদি wie wow ও 
) দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অংশভেদে বিভাগযোগ্য হওয়ায় সখণ্ড ধর্ম হইয়া পড়ে। অত এব are 
ও অখণ্ড ধর্মের উক্তরূপে স্বরূপনিরূ্পণ আপাততঃ সরল পদ্ধতিতে safes সখণ্ড ও অখণ্ডের 
পরিচায়কমাত্র বলিতে হইবে | | 
এই স্থলে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই AR অংশশবে প্রকার ७ বিশেষ্য রূপ 
অংশভেদ আদান করিয়! ‘শব্দদ্বার! অন্থলিখিত দশায় যে ধর্মকে প্রকার ও বিশেধ্যর্লপ অংশভেদে 
বিভাগ কর! যায় না, তাহাই অখণ্ড ধর্ম, उछिन्न ধর্ম qe ধর্ম--এইবূপ ব্যাখ্যা করিলে 
পূর্বোক্ত দোষের বারণ হইতে পারে। কারণ শব্দদ্বার! অন্ুল্লিখিত দ্রব্যত্বাদি ধর্মাংশে কোনও 
ধর্ম প্রকার ন! হওয়ায় উহ! arias বিশেঘ্যকূপ অংশভেদে বিভাজ্য নহে বলিয়। উহা 
অখণ্ড কিন্ত wien নহে। এই কল্প জগদীশাদি-মতের প্রায় তুল্য। 
প্রাচীন আচার্ষগণ Ate ও অখণ্ড ধর্মের প্রকারান্তরে স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। 
যথা__-তব্চিন্তামণি__সামান্ঠলক্ষণা-প্রকরণের দীর্ঘিতিব্যাখ্যার টাকায় জগদীশতর্কীলঙ্কার 
বলিয়াছেন,_“সখণ্ড WHAT S| জ্ঞান প্রকারীভূতভিন্নম্, অখণ্ড चभ डः প্রকারীভূতম্‌’। অর্থাৎ 
জ্ঞানে যে ধর্ম নিরবচ্ছিন্নূপে প্রকারীভূত হয় না, সেই ধর্মই मश ধর্ম। যে ধর্ম জ্ঞানে 
স্বরূপতঃ অর্থাৎ শিরবচ্ছিন্নরূপে প্রকারীভূত wx, lel অখণ্ড ধর্ম। পশুত্ব ও রূপ প্রভৃতি 
ধর্ম কদাপি নিরবচ্ছি্নরূপে জ্ঞানে একা রীভূত হয় না, Bate এ সকল ধর্ম HAG ধর্ম । 
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यस्थ अ'शविशेषो नास्ति मनुषप्त्वद्रव्यत्वादिजातिवत्‌, यस्तु अशतो विभक्तुं 
न शाक्यते, अशारहितत्वमेब यस्य स्वरूपमङ्गीक्रियते, सः अखण्डोपाधिः। "ur 
| ert 
এবং Bata আশ্রয় এই দুইটি উহার অংশ আছে। মনুয্য্ দ্রব্ত্ প্রভৃতি জাতির 
যেমন কোনও অংশবিশেষ নাই, সেইরূপ যে ধর্মের কোনও অংশবিশেষ নাই, 
যাহাকে অংশত বিভাগ করা যায় না; (অর্থাৎ) যাহার স্বরূপ BD 


"ore 

era অনু্িখ্যমান জাতি ও অখণ্ডোপাধি হইতে fex অপর পদার্থের ভান 
সপ্রকারকই হইয়া থাকে। অনুল্নিখ্যমান জাতিও অখণ্ড উপাধি জ্ঞানে wie অর্থাৎ 
নিশ্রকারক হইয়াই ভাসমান হয় এই নিয়মান্ুসারে ‘wan ভাবঃ” ইত্যাদিরূপ প্রতীতিস্থলে 
দব্যত্ব ও ভাবত্বাদি ধর্ম জ্ঞানে স্বরূপতঃ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্রপেই ভালমান হয়। উহার 
অংশে কোনও ধর্ম বিশেষণরূপে ভাসমান হয় না। অত এব জগদীশোক্ত পুর্ব লক্ষণানুসারে 
দ্রব্যত্ব ও ভাবত্বাদি ধর্ম অখণ্ড ধর্ম। ভ্রব্যত্ববান্‌ ভাবত্ববান্‌ ইত্যাদি রূপে উল্লিখ্যমান জাতিও 
অখগ্োপাধিস্থলে weet জাতি ও ভাবত্বরূপ উপাধি স্বরূপতঃ জ্ঞানে প্রকারীভূত al 
হইলেও অনুল্লিখ্যমানতাদশায় জ্ঞানে স্বরূপতঃ প্রকারীভূত এ ধর্মে ব্যাপ্যবৃত্তি তাদৃশ প্রকারী- 
ভূতভিন্নত্ব থাকিতে না পারায় এ সখণ্ডতার অতিপ্রসঙ্গ হইবে না। "ia অনুল্লিখ্যমানতা 
দশার স্বরূপতঃ প্রকারত্ব লইয়া অখণ্ডত্বেরই উপপত্তি হইবে। 

সামান্যলক্ষণা গ্রন্থের দীধিতি প্রকাশ টাকায় ভবীনন্দসিদ্ধান্তবাগীশ বলিয়াছেন,_সখণ্ডম্‌ 
_ প্রত্যেকমনেকাবৃত্তিত্বে সতি অনেকবৃত্তিতাবচ্ছেদকা ুগ তরূপাঁবচ্ছিন্ং বহিমত্বাদিকম্‌। 
অখণ্ডম্‌ অনেকবৃত্তি aay । অর্থাৎ যে ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তি্পে অনেক বস্তুতে থাকে না, অথচ 
অনেকবৃত্তিতাবচ্ছেদক অন্থগতরপাবচ্ছিন্ন হয়, সেই বহিমত্বাদি ধর্ম সখণ্ড wl আর যে 
ঘটত্বাদিরপ একই ধর্ম নানা অধিকরণে বর্তমান হয়, তাহা অখণ্ড «fi বহ্নিপ্রভৃতি ধর্ম 
ব্যক্তিগতভাবে বহু হইয়! qfmwifü একৈক অনুগত (Cp অনেক অধিকরণে বর্তমান 
হয়, অত এব थै বঙ্চিপ্রভৃতি ধর্ম উক্ত সখণ্ডলক্ষণাক্রান্ত । ঘটত্বজাতি এক অথচ অনেক 
ঘটে বর্তমান, অত এব উহ! অখগলপ্গণাক্রান্ত। বহ্নিত্ব ঘটত্বাদিরপ অখণ্ড ধর্মে উক্ত 
সথগুলক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণার্থ উক্ত লক্ষণে প্রত্যেকমনেকা বৃত্তিত্বে মতি” এই AIT ভাগ 
দেওয়| হর । রূপত্রগদি স্বনিষ্ঠ ত্রিত্বাদিরপ অন্ুগতরূপাবচ্ছিন্ন এবং প্রত্যেকত অনেকা বৃত্তি, 
অত এব 3 রূপত্রয়াদি ধর্মে অতিব্যাপ্চিবারণার্থ অন্থগতরূপাংশে “অনেকবৃত্তিতাবচ্ছেদক” এই 
বিশেষণ দেওয়| হয়। একৈক তত্তদ্রপব্যক্তিতে অখণ্ড লক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণার্থ অখণ্ড- 
লক্ষণে ‘অনেবৰৃত্তি’ বলা exi -বঞ্িপ্রস্থতি বহ্িত্বাদিরূপে নানাব্যক্তিবৃত্তি হওয়ায় অতি- 
ব্যাপ্তিবারণার্থ 'একং এই দল দেওয়া হয় | 


६ नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


भावत्वम्‌। तद्वि अभावत्व-विरोधी कश्चन धमं इति। पशुत्यादिवत्‌ भावत्‌ | 


अ'शतो विभक्तुं न হানঘণ। 


जातेरपि अशविभागो नास्ति। किन्तु আবী: समवायसम्बन्धेन qu 


नियतम्‌ | अखण्डोपाधेस्तु न तथा | तस्थ स्वरूपसम्बन्धेन অক্নলিঅলমী: प्रथगुल्लेसः | 


অনুবাদ 
বলিয়াই স্বীকৃত হয়, তাহা ‘অখণ্ডোপাধি’ যেমন ‘ভাবত্ব'। এ ‘ভাবত্ব’ অভাবত্বরূপ 
ধর্মের বিরোধী কোনও ধর্মবিশেষ। পশুত্বাদি ধর্মকে যেমন অংশত বিভাগ করা 
যায়, 'ভাবত্ব'রূপ ধর্মকে সেরূপ অংশভেদে ভাগ কর! যায় না। 

( অখণ্ড উপাধির যেমন অংশবিভাঁগ নাই, তেমনই ) জাতিরও অংশবিভাগ 
নাই। কিন্তু জাতিরূপ ধর্মের সমবায়সন্বন্ধে বৃত্তিত্ব শাস্ত্রে অনুশিষ্ট বা 
নিয়মানুগত। কিন্তু অখণ্ড উপাঁধির সেরূপ নহে। Bal (অখণ্ড উপাধি) 
স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে। এইরূপ বৈষম্যনিবন্ধনই ‘জাতি’ ও 'অখণ্ডোপাধি” এই ছুই 

স্ুপ্রভা | 

মূলকার ভাবত্বরূপ ধর্মকে 'অভাবত্ববিরোধী ধর্ম, বলিয়াছেন। ॐ স্থলে অভাবত্ব_ 
পদের অর্থ ভাবভিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে যাহারা অত্যন্তাভাবের অভাবকে 
প্রতিযোগিত্বরূপ এবং অন্তোন্যাভাবের অভাবকে প্রতিযোগিতাবচ্ছ্দেকম্বরূপ বলিয়া লাঘবান্থ- 


রোধে স্বীকার করেন, তাহাদের মতে ঘটাদ্রিরূপ ভাবপদার্থের অত্যন্তাভাবের অভাব 


ঘটাদি ভাবপনার্থস্বব্ূপ এবং ঘটাদির অন্তোন্যাভাবের অভাব ঘটত্বাদি ভাবপদার্ধস্বরূপ 


হওয়ায় স্বরূপসম্বন্ধবিশেষরূপ অভাবত্ব ভাবত্বের বিরোধী ধর্ম হইতে পারে না। অত্যন্তা- — 
ভাবের অভাব এবং অন্ঠোন্তাভাবের অভাবকে যাহারা অতিরিক্ত অভাব পদার্থ বলিয়াই 


স্বীকার করেন তাহাদের মতে উক্ত রূপ বিরোধিত্ব উপপন্ন হইলেও উহ! উভয় মত__ 


সাধারণ হয় না, অত এব উক্ত অভাবত্বকে ভাবপদার্থে অবৃত্তি ভাবভিন্নত্বরূপই বলিতে : 


হইবে। উহাতে উভয়মতেই উক্ত গ্রন্থের উপপত্তি হইতে পারিবে | 


rs ০১ 


মূলোক্ত ‘নিয়ত’ শব্দের 'নিয়মান্ুগত' রূপ অর্থপক্ষে নিয়ম শব্দের অর্থব্যাপ্তি। य | 
ব্যাপ্তি জাতিত্বরূপ ধর্মে সমবায়সত্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বের ব্যাপ্তি। অর্থাৎ সকল জাতিতেই সম- 


বায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব থাকে। এই que পূর্বাচার্যগণ “নিত্যত্বে সতি অনেকপমবেতত্বম্ত: 


ইত্যাদিরূপ সমবেত च, অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্ব জাতিলক্ষণে নিবেশ করিয়াছেন। 


মূলে ‘অনুল্লিখ্যমানঙ্গাতযখণ্ডোপাধ্যতিরিক্তপদার্থানাম’ এই অংশে অন্ুন্পিখামানপদর্থ | 
জাতি ও অথগ্ডোপাধির অংশে বিশেষণ | তাহার ফলে তাৎপর্য প্রতিপন্ন হয় এই যে. 
জাতি ও অথণ্ডোপাধি অন্ুল্িখ্যমন থাকিলে তদংশে কোনও ধর্ম প্রকারবূপে ভাসমান 1 


হয় না, AAG Gul উল্লিখ্যমান হইলে উহার জ্ঞান তদংশে সগ্রকারক VV থাকে | 


नैव्यन्यांयभाषाप्रदीपः ৬ 


जातेरखण्डोपाधेश्च प्रतीताबनुल्लेखे ( शब्देन अनुच्चारणे) निरवच्छिन्ना 
( तयोविशेषणप्रतीतिरहिता ) प्रतीतिभवति । यथा-“पटो भाव?’ इति प्रतीती पटत्वं 
जातिः, भावत्वं अखण्डोपाधिश्च पटपदाथ-भावपदाथान्तर्भावेणेव प्रतीयते, न तु 


অনুবাদ 
ধর্মের পৃথক রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । জাতি ও অখণ্োপাধি যদি প্রতীতিতে 
উল্লিখিত না হয়, অর্থাৎ শব্দ দ্বার। উচ্চারিত «| হয়, তবে উহাদের এ প্রতীতি 
নিরবচ্ছিন্ন-বিষয়ক অর্থাৎ তদংশে বিশেষণরূপ বিষয়শূন্য হইয়া থাকে । যথা__ 
“পটো ভাবঃ’ এইরূপ প্রতীতিস্থলে পটত্বরূপ জাতি এবং ভাবত্বরূপ অখণ্ড উপাধি 
পটপদার্থ ও ভাবপদার্থের অন্তর্গত (বিশেষণ ) রূপেই প্রতীত হয়, ( মুখ্যরপে ) 
শব্দদ্বারা ( ‘পটত্ব'শব্দ ও ‘Slag শব্দ দ্বারা ) উহার! উল্লিখিত হয় না, অত এব এ 
প্রতীতিতে ‘oy ও “ভাবত্বে'র অংশে কোনও বিশেষণের ভান হয় না। কিন্তু 
JASI | 

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে এই যে,_দ্রব্যং ota’ ইত্যাদিরূ্প প্রতীতিস্থলে 
দ্রব্ত্বাদি জাতি ও ভাবত্বাদিরূপ অখণ্ডোপাধি ধর্ম শব্দদ্বারা উল্লিখিত না৷ হওয়ায় উহাদের 
প্ৰতীতি স্বাংশে নিপ্রকারক এ কথা কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ “HAR ভাবঃ” ইত্যাদি জ্ঞান- 
স্থলেও ayy ও ভাবত্বাদি ধর্ম ‘aq’ ও ‘ভাব’ এইরূপ শব্দদ্বারাই উল্লিখিত, অত এব 
উত্তস্থলীয় গ্রতীতি দ্রব্যত্ব ও ভাবত্বাদি ধর্মংশে নিশ্রকারক হইতে পারে না। তাহার উত্তরে 
বলা যায় এই যে, দ্রব্যত্বাদি জাতি ও ভাবত্বাদি অখণ্ড ধর্ম satel বিশেষ্যরূপে উল্লিখিত 
হইলেই উহা! স্বাংশে সপ্রকারক হইবে, অন্যথা নহে। দ্রব্য ও ভাব প্রভৃতি “wets 
जवाज ও ভাবত্বাদি ধর্ম বিশেষণবূপেই উপস্থাপিত হয়, বিশেত্তরূপে উপস্থাপিত হয় না। 
কারণ ভ্রব্যত্ববিশিষ্ট দ্রব্যাদিতেই দ্রব্যাদিশব্দের শক্তি কর্পিত। ইহার পরও আশঙ্কা হয় এই 
যে,দ্রব্যে जवाजम्‌? ইত্যাদিরূপ প্রতীতিস্থলে বিশে্যরূপে এবং ভ্রব্যাংশে বিশেষণরূপে একই 
দ্রব্যত্বাদির ভান হয়। তথায় “দ্রব্যত্ব_শব্দদ্ধার। wae বিশেষ্যরপে উল্লিখিত, স্থতরাং 
উহ! উল্লিখ্যমান জাতিভিন্ন al হওয়ায় guar বিশেষণাংশে ভাসমান দ্রব্যত্বাংশে এ 
প্রতীতি কিরূপে নিশ্রকারক হইতে পারে। ইহার সমাধানকল্পে বক্তব্য এই যে,__বিশেষ্য- 
রূপে জাতিও অথগ্ডোপাধির উপস্থাপকশব্ধ প্রযোজ্য বিষয়তাভিন্ জাতি এবং অখণ্ডো- 
পাধিবিযয়তাই নিরবচ্ছিন্ন হয়। তাৎপর্য এই wT দ্রব্যত্বম' এই প্রতীতিস্থলে 
wajcw দুইটা বিষগ্নত! বর্তমান, একটা विए१शऊ। ও অপরটা দ্রব্যনিষ্ঠ প্রকারতা fefe 
অবচ্ছেদকতা, এ দুইটা বিযয়তার মধ্যে দ্রব্যত্বনিষ্ঠ বিশেগ্ততারূপ বিষয়তাটাই বিশেয্যরূপে 
xa wa" জাতির উপস্থাপক AUTRAN, অবচ্ছেদকত্বাখ্য অপর বিষয়তাটা তদন্ত, 
অত এব উহ! নিরবচ্ছিন্ন হইতে কোনও বাধা नाहे | 


é नंव्य*्यायभाषाप्रदीपः 


शब्देन ते उल्लिखिते इति न तथोः ्रतीतावत्र सविशेषणं भानम्‌+ किन्तु पटत्वांशे 
maai a विशेषणभानरहितमेब निरवच्छिन्नं भानं जायते। यत्र तु qme. 
तत्र तयोः प्रतीतिरपि सावच्छिन्ना ( विशोषणप्रतीतिसहिता ) भवति | am 


(अस्मिन्‌ द्रव्ये भावत्वं पटत्व्चास्तिः হুতন पटत्वं भावत्वः्च स्त एव शब्देन : 


उहिलिखितमिति तयोरत्र यथाक्रमं पटत्वत्वेन भावत्वत्वेन च साबच्छिन्ना प्रतीतिः | 


অনুবাদ 
eq ७ ‘ভাবত্বাংশে নিধিশেষণক অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্নবিষয়ক ভানই হইয়া থাকে। 
কিন্তু যে স্থলে ও জাতি ও অখণ্ড উপাধির শব্দ দ্বারা উল্লেখ হয়, তথায় এ দুইটির 
প্রতীতিও সাবচ্ছিন্ন বা সবঙ্ছিন্নবিষয়ক অর্থাৎ স্বাংশে সবিশেষণক হইয়৷ থাকে। 
যথা__“অস্মিন্‌ দ্ৰব্যে STR AIFS’ অর্থাৎ এই দ্রব্যে ভাবত্ব ও পটত্ব আছে, 
এইরূপ প্রতীতিস্থলে পটত্ব ও ভাবন্ব স্পষ্টভভাবেই (মুখ্যরূপেই ) শব্দ দ্বার 
উল্লিখিত, এইজন্য ওঁ স্থলে পটত্ব জাতি ও ভাবত্বরূপ অখণ্ড উপাধির যথাক্রমে 


Ses ও ‘ভাঁবত্ত্ব' রূপে সাবচ্ছিন্ন-বিবয়ক প্রতীতি হয়। এই কারণেই গ্রন্থকারগণ | 


«ere 


এম্থলে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, উহা এই যে, এই প্রকরণে মৌলিক | 
সিদ্ধান্ত ইহাই প্রতিপন্ন যে_জাতি এবং অখণ্ড উপাধিবূপ ধর্মের প্রতীতি তদংশে নিশ্র- | 
কারক, wafer ধর্ম স্বাংশে সপ্রকারক। কিন্তু এ জাতি ও অখণ্ড উপাধিরূপ ধর্ম যদি: 
শব্দদ্বার উপস্থাপিত হয়, তবে তাহার প্রতীতি স্বাংশে সপ্রকারকই হইয়া থাকে । | 


উহার উদাহরণ পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । 

এখন গুরুতর একটা আশঙ্কা হইতে পারে এই যেন সোহস্তি প্রত্যয়! লোকে 
যঃ শব্দানুগমাদূতে PO অর্থাৎ জগতে এমন কোনও জ্ঞান নাই, যাহা শব্দসম্পর্কশূন্য d 
এইরূপ শাব্দিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের কথা বাদ দিলে অন্য কোনও মতেই শাব্দবোধ- 


ভিন্ন অন্য জ্ঞান শবজন্য উপস্থিতিসাপেক্ষ নহে। অত এব ‘ইদং দ্রব্যত্ববৎ টু | 
্রত্যক্ষাদিজ্ঞানস্থলেও দ্রব্যত্বাদি শব্দদ্ধারা অনুলিখ্যমান হওয়ায় এ জ্ঞানও দ্রব্যত্বাদি অংশে | 


নিপ্রকারক হওয়! উচিত | 


এ আশঙ্কার সমাধানার্থ বলা যায় যে,__সর্ববিধ জ্ঞানেরই একটী একটী আকারপ্রদর্শক | 
অভিপাপবাক্য আছে। এ অভিলাপবাকা সেই সেই জ্ঞানের প্রকার বিশেষ্যাদির गधा | 
AY আকারেরই বোধক হ্য়। অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান যেখানে ‘wa ভাব, এইবপে ও 
নিধিশেবণক way এবং ভাবত্বকে বিধ করে তথায় এ জ্ঞানের অভিনাপবাকাও “WW | 
ভাবত এইরূপই হইবে। আবার যখন 'দ্রব্যত্ববান্‌ छ।वञ्चवान्‌’ এই আকারের জ্ঞান হইবে, | 
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अत एव 'अनुल्लिख्यमानजात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तपदार्थानां निरवच्छित्रभानानभ्युपगम' 
इति प्रन्थक्ृदद्विः सिद्धान्तितम्‌ | 

सम्बन्धः सन्निकपः। स च विभिन्नयो वस्तुनो विशेषणविशेष्यभावप्रयोजकः | 

অনুবাদ | 

'অনুল্পিখ্যমান জাতি ও অখণ্ডোপাধিভিন্ন অপরাপর পদার্থের নিরবচ্ছিন্নবপে ভান 
স্বীকার করা হয় না'এইরূপ সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন । 

সম্বন্ধ পদার্থ__সন্িকর্ষ। উহা বিভিন্ন দুইটি «wa বিশেষ্য-বিশেষণভাঁবের 

JASI 

তথাকার অভিলাপবাক্যও AUI ভাবত্ববান্, ইত্যাকার হইবে। এ অভিলাপবাক্যের 
ঘটক শব্দদ্বারা উল্লেখ ও অনুল্লেখ লইয়াই প্রকৃত গ্রন্থের সঙ্গতি হইতে পারে। 

মূলের 'বিভিন্নয়োঃ বস্তনোঃ এই অংশ অভিন্ন qua উপলক্ষণ। এবং এ KAT 
fags अविवकिङ। কারণ S व| অভেদ সম্বন্ধ স্থলে এ সম্বন্ধ একই বস্তুর বিশেঙ্ত- 
বিশেষ্ণভাবের নিয়ামক হয়, বিভিন্ন দুইটী বস্তুর নহে | 

'দগুপুরুষয়োরন্তরা” ইত্যাদি বাক্যে দণ্ড ও পুরুষের “অন্তর!” শব্দার্থের সহিত সম্বন্ধ 
নহে, কিন্ত পরবর্তী “বিশেষণ-বিশেধ্যভাৰ” এই অংশের সহিত সন্বন্ধ। কারণ “অন্তরা, 
শব্দার্থের সহিত উহার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে ‘দণ্ডপুরুষ’শব্দোত্তর “অন্তর/”শব্যোগে বিহিত 
দ্বিতীয়! বিভক্তি হইতে পারে। 

জগদীশ তর্কালঙ্কার “সিদ্ধান্তলক্ষণ-দীধিতি'র টীকায় এ সম্বন্ধের লক্ষণ “বিশেষ্যবিশেষণ- 
্ান্তাবিশিষ্টবীবিষয়ত্ব” এইরূপ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে “রূপবান ঘটঃ’ ইত্যাদি 
বিশিষ্ট বুদ্ধিস্থলে প্রধানতঃ তিনটা वडे বুদ্ধির বিষয় হয়»_বিশেষ্য ঘটাদি, বিশেষণ রূপাদি 
এবং রপাদি বিশেষণের সম্বন্ধ সমবায়াদি। এ সকল পদার্থে যে এ বুদ্ধির বিষয়তা থাকে, 
তন্মধ্যে ঘটাদ্দিগত faepe! বিশেঘ্যত্বরূপ, বূপাদিগত বিষয়ত! বিশেষত্ব व| প্রকারত্বরূপ । 
ও দ্বিবিধ বিষয়ত। হইতে ভিন্ন সমবায়াদিগত বিষয়তা সংসর্গতাবূপ। এ সংসরগত্বাখ্য 
বিষর়তাই ‘সম্বন্ধের লক্ষণ। এ সকল জ্ঞানে রূপত্ব WY ও সমবায়ত্বাদিতে অবচ্ছেদকতা- 
রূপ যে বিষয়তা আছে তাহা জগদীশমতে বিশেষণতা-ভিন্ন নহে অতএব রূপত্বাদিতে 
অতিপ্রসঙ্গ হইতে পারে all সাক্ষাৎ সম্বন্ধকে যে সমবায় সংযোগ ও স্বরূপাদিভেদে 
বহু প্রকার বল! হইয়াছে, তথায় স্বরপদন্বন্ধ দৈশিক এবং কালিক দ্বিবিধ বুঝিতে হইবে, 
এবং “আাদি'পদে তাদাত্মা বা অভেদ, প্রতিযোগিতা, অন্থযোগিতা, বিষয়তা, অবচ্ছেদকতা, 
প্রকারতা, বিশেষ্যতা, স্বত্ব, স্বামিত্ব প্রভৃতি নানা সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। 

সাক্ষাৎ Hag সংযোগাদিস্থলে স্বতন্তভাবেই উহা! অনুযোগী পদার্থে প্রতিযোগীর সম্বন্ধ 
হয়, উহাতে অন্যত্র প্রতিযোগীর কোনও mee অপেক্ষ। করে না। এ স্থলে সংযোগাদি 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ একৈক পদাৰ্থ মাত্ৰ Arar এরূপ একৈক পদার্থ মাত্র নহে। উহ্‌! 

২ 
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१० 
इण्डपुरुषयोरन्तरा संयोगं विना दण्डी पुरुष इति विशेषणविशोष्यभावप्रतीतिरेव 
न स्थात्‌ । 

सम्बन्धश्च द्विविधः साक्षात-परम्पराभेदात्‌ | 


অনুবাদ 
সাধক । যথ!--'দণডী পুরুষ» এই স্থলে দণ্ড এবং APA এই দুইটি বস্তুর "Tn 
বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের প্রয়োজক সংযোগ AVA! TS এবং পুরুষ এই উভয়ের 
মধাবর্তা সংযোগ ব্যতিরেকে ‘দণ্ডী পুরুষঃ' এই রূপে বিশেষণ-বিশেহ্যভাবে প্রতীতিই 
হইতে পারে না। সাক্ষাৎ ও পরম্পরাভেদে US আঁবার ছুই প্রকার। যে 
FAS 
সাধারণতঃ নানা পদার্থঘটিত পরস্পর বিশেষ্যবিশেষণভাবীপন্ন পদার্থ। উহার বিশেষ্যভূত 


পদীর্ঘটা প্রকৃত অন্যোগীতে AFS প্রতিযোগীর সম্বন্ধ হইতে পারে ना, কিন্ত এ বিশেষে 


বিশেষণীভূত অন্তর্গত কোনও পদার্থ অংশে গতিযোগীর সম্বন্ধবশতই উহা বিশিষ্টরূগে 
যথা_্বসংযোগিসংযোগেন TETA 


প্রকৃত অন্ুযোগীতে প্রকৃত প্রতিযোগীর সম্বন্ধ হয়। 

দেশঃ’ ইত্যাদি স্থলে সংযোগসদন্ধে TD দেশবিশেষ্যক স্ব ( वळि ) সংযোগি (পর্বতাদি) 
ংযোগরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে বহি-প্রকারক জ্ঞানস্থলে স্বসংযৌগিসংযৌগরূপ পরম্পরাসম্বন্ধ । 
এ স্থলে বিশিষ্ট সম্বন্ধের ঘটক বিশেম্তভৃত দ্বিতীয় সংযোগ পদার্থ প্রকৃত স্থলে বিশেষণাংশ 
পরিহার করিয়া স্বতন্তরভাবে ASE দেশরপ প্রকৃত অন্ুযোগীতে বহ্কিরপ aes প্রতি- 
ঘোগীর সম্বন্ধ হইতে পারে না, কিন্তু এ সহন্ধের ( স্বসংযৌগিসংযোগের ) অন্তর্গত সংযৌগ্যংশে 
বিশেষণীভূত সংযোগরপ প্রতিযোগীর সম্বন্ধ সাপেক্ষে অথবা এ সংযোগাংশে স্বপদ-স্থচিত 
প্রকৃত প্রতিযোগীর গ্ররতিযোগিত্বরূপ সম্বন্ধ ayes উহ! (স্বসংযোগিসংযোগ ) প্রক্কৃতস্থলে 
বহ্ছির সম্বন্ধ হয়। 

নব্য নৈয়াগ্নিকসম্প্রদীয় প্রকারান্তরেও সাক্ষাৎসম্বন্ধ ও পরম্পরা সন্বদ্ধের বৈলক্ষণ্য 

উপপাদন করিয়া থাকেন, ঘথা__সংযোগত্বমাত্রাবচ্ছিননস্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক वशि | 
गामाछाडादव्डानि%प्र Ratata RAN বুদ্ধির প্রতিবন্ধক বলা হয়। এ: 
প্রতিবধ্য-গ্রতিবন্ধকভাবস্থলে প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদকের গর্ভে ইতরবারক পর্যাপ্তি নিবেশ করিয়া | 
সংযোগত্বমাত্রাবচ্ছি্ননংসর্গক वङ्गं বুদ্ধির প্রতি উক্ত নিশ্চয় প্রতিবন্ধক এইরূপ कन्नन | 
কর! যায় না। কারণ Sear বহ্িসামান্তাভাববত্তানিশ্চয়পত্বে যেমন ‘সংযোগ সম্বন্ধেন दरिः | 
मान्‌? এইরূপ বুদ্ধি হয় না, তেমনই “মহানসীয়সংযোগেন বহ্নিমান্‌’ ইত্যাদিরূপ বুদ্ধিও হয় না। | 
অতএব উক্ত নিশ্চয়ের গ্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদকান্তগত প্রকারতাবচ্ছেদক সংসর্গতাবচ্ছেদ্রকের | 
ইতরবারক নিবেশ ন! করিয়াই উক্ত স্থলীয় গ্রতিবধা প্রতিবন্ধকভাব कन्नन! করিতে হইবে। এ | 


सम्बन्धान्तराघटितः सम्बन्धः 
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साक्षातसम्बन्धः। स च समवाय-संयोगस्वरूपादिभेदाद्‌ बहुविधः। रूपवान्‌ 
पुरुषः, पात्रे जलमस्ति, गृहे पटो नास्ति इत्यादौ पुरुषे रूपस्थ पात्रे जळस्थ गृहे च 
पटाभावस्थ यथाक्रमं समवाय-संयोग-स्वरूपनामानः सम्बन्धाः प्रतीयन्ते | 

समवायश्च षष्ठपदाथतया कणादेनोक्तो नित्यः सम्बन्धः। यथा-'रूपवान्‌ 
ब्राह्मणोऽयं चलति’ इत्यादो ब्राह्मणत्वजातेः रूपगुणस्य, चळनक्रियायाश्च ब्राह्मणे 

অনুবাদ 

সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধ সাহায্যে গঠিত হয় না Cla সাক্ষাৎ-সন্বন্ধ। এ সাক্ষাৎ-সম্ব্ধ 
সমবায়, সংযোগ ও স্বরূপাদিভেদে বহু প্রকার । “রূপবান্‌ পুরুষঃ, পাত্রে জলমস্তি, 
গৃহে পটো নাস্তি’ ইত্যাদি স্থলে পুরুষে রূপের সমবায় সম্বন্ধ, পাত্রে জলের সংযোগ 
সম্বন্ধ এবং গৃহে পটাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ যথাক্রমে AGS 23 | 

সমবায় মহধি কণাদকর্তৃক ষষ্টপদার্থরূপে উপদিষ্ট নিত্য সম্বন্ধবিশেষ I 
যথা__রূপবান্‌ ব্রাহ্মণোহয়ং চলতি" এই স্থলে ব্রাহ্মণত্বরপ জাতি, বূপস্বরূপ গুণ 

«ere! 

কল্পনান্থসারে একটা গুরুতর আশঙ্কা হয় এই যে,__পুর্বোস্ত রূপে সংযোগত্বমাত্রী বচ্ছিন্ন- 
সংসর্গতাক প্রতিযোগিতাক বছ্ধিসামান্তাভাববত্তানিশ্য়সত্বে যেমন “মহাঁনসীয়সংযোগেন বহ্ধি- 
मान्‌? ইত্যাদি বুদ্ধি হয় না, তেমনই উক্তবিধ বহ্যভাবপ্রকীরকনিশ্চয়সত্বে ন্বসংযৌগিসংযোগেন 
বন্ধিমান্‌’ ইত্যাদিরূপ জ্ঞানও হইতে পারে न।। এ দোষ বারণের জন্য সাক্ষাৎসম্বন্ধ 
স্থলে সম্বন্ব-গত একটা মাত্র এবং পরম্পরা সম্বন্ধ স্থলে দুইটা সংসর্গতা স্বীকার করিয়া 
সাক্ষাৎসম্বন্ধ-স্থলীয় একই সংসর্গতায় প্রকারতানিরূপিতত্ব ও বিশেষ্যতানিরূপিতত্ব এবং 
পরম্পরা সন্বন্বস্থলীয় BE সংসর্গতার একটীতে কেবল প্রকারতানিরূপিতত্ব ও অপরটাতে 
কেবল বিশেষ্যতানিরূপিতত্ব স্বীকারপূর্বক প্রকৃতবিশেষ্যতানিরূপিত সংযোগত্বা বচ্ছি্সংসর্গতা- 


_নিরূপিত প্ররুত প্রকারতা শালিবুদ্ধিত্ব প্রতিবধ্যতাঁবচ্ছেদক বলিলে আর দোষ হয় না। 


কারণ "স্বংযোগিসংযোগ” রূপ পরপ্পরাস্নবস্থলে দুইটা সংসর্গতার একটা প্রথম সংযোগনিষ্ট, 
দ্বিতীয় সংসর্গতা দ্বিতীয় সংযোগনিষ্ঠ। প্রথমটা প্রকারতানিরূপিত, দ্বিতীয়টা নিরূপিত। 
উহার কোনটাই বিশেষ্যতা ও প্রকারতা উভয় নিরূপিত নহে। এ সংসর্গতার একত্ব ও 
দবিত্বনিবন্ধনই সাক্ষাৎসন্বন্ধ ও পরম্পরাসন্বন্ধের পার্থক্য উপপাদন করা যায়। 

Soa ব্রাহ্মণোহয়ং চলতি’ এই স্থলে ব্রাহ্মণরূপ দ্রব্যে জাতি গুণ ও ক্রিয়ার ced 
যে সমবায় তাহার “ঘটাদীনাং কপালাদৌ coy গুণ কর্মণৌঃ, তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধ: 
সমবায়ঃ প্রকীত্তিতঃ। ইত্যাদি কারিকাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে অনুশাসন জ্ঞাতব্য । 

নৈয়ায়িকণিরোমণি বিশ্বনাথ নিজনির্গিত কারিকাবলীর প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তমুক্তীবলী টাকায় 
‘সমবায়ত্বং নিত্যসমন্ধত্বংং এই লক্ষণ বলিয়াছেন। 


१२ नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


समवायः सम्बन्धः । यावदाधारं याबदाधेयं वा समवायस्तिष्ठतीति “समवायो 

नित्यः सम्बन्ध’ इत्युच्यते । समवायस्यव 'अथुतसम्बन्यः इति नामान्तरम्‌ | संयोगा- 

दिकन्तु नेवम्‌ । सतोरपि आधाराधेययोः ( दण्डपुरुबयोः ) संयोगादेरपायदशनात्‌। 
অনুবাদ 


এবং চলনরূপক্রিয়ার ত্রাক্মণে সমবায় ATH । সমবায় সম্বন্ধে যে অধিকরণে কোনও 
বস্তু থাকে, সেই অধিকরণ বাঁ আধেয় যাবৎ কাল স্থায়ী তাবংকাল সমবায় 
স্থিতিশীল «femi এ সমবায় নিত্য সম্বন্ধ বল৷ হয়। “অযুতদন্বদ্ধ ইহা সমবায় 
সম্বন্ধেরই নামাস্তর। সংযোগাদি সম্বন্ধ এরূপ (নিত্যসন্বন্ধ বা অযুতসপ্বন্ধ ) নহে। 
কারণ আধেয় ও আধার-ভূত দণ্ড ও পুরুষের সত্তাদশায়ও উহার সংযোগাদি 


নষ্ট হইতে দেখা याम । 
AAS! 

যাব্দীধারং যাঁবদাধেয়ং বা’ এই মূল গ্রন্স্থলে বৈকল্পিকরূপে পক্ষদ্বয়ের উপন্যাসের 
কারণ এই যে স্থলে সমবায়ের নিত্যত্ব বর্ণনায় কেবল 'যাবদাধারং তিষ্ঠতি’ ইহাই 
হেতুরূপে উপন্যাস করিলে ঘটাদিগত রূপাদিসমবায়ে উক্ত হেতুর উপপত্তি হয় না। কারণ 
রূপপ্রভূতির সমবায় বূপাঁদিসীপেক্ষ, অতএব রূপাদির উৎপত্তির পুর্বে ঘটের আদ্য ক্ষণে 
উহাতে রপাদি না থাকায় উহাতে তখন রূপাদিসাপেক্ষ রপাদিসমবায় থাকিতে না পারায় 
উহার যাবদীধারস্থিতি উপপন্ন হয় না। এই জন্যই বৈকল্পিকরূপে যাবদাধেয় স্থিতিকে হেতু 
রূপে উপন্তান কর! হইয়াছে । “াবদাধেয়ং তিষ্ঠতি’ ইহাকেই নিত্যত্বকথনে হেতুরূপে 
উপন্যাস করিলে ঘটাদিগত ঘটত্বাদিসমবাঁয়ে छेक হেতুর উপপত্তি হয় না, কারণ প্রলয়ে 
যখন সমগ্র ঘটাদির নাশ হইয়! যায় তখন ঘটত্বাদি জাতিরপ আধেয় থাকিলেও আশ্রয়ের 
অভাবে উহা কোথাঁয়ও থাকিতে পারে না। প্রলয়দশায়, ঘটত্বাদিজাতির কালে সত্তা স্বীকার 
করিয়া যেমন জাতির নিত্যত্ব উপপাদন কর! হয়, এ রূপ এ সময়ে ঘটত্বাদি-সমবায়ও কালে 
থাকে ইহা মানিয়া লইলে অবশ্য উপপত্তি হইতে পারে । উক্ত হেতুমূলক সমবায়ের নিত্যত্ব- 
কথন 'পৃথিব্যাং ARI সমবায়ো ন জলে ইত্যাদিপ্রতীতেঃ WATT নানাত্বমিতি তু नवाः’ 
এই দ্রিনকরীগ্রন্থে স্ুচিত সমবায়ের নব্যমতদিদ্ধ নানা ত্বসিদ্ধান্তকল্পেই সুষ্ঠু উপপন্ন হয়। | 

'অনন্তস্বরপাণাং সম্ন্বত্বকল্পনে গৌরবাঁৎ লাঘবাদেকসমবায়সিদ্ধিঃ, অর্থাৎ বিশ্বনীথোক্ত | 
নিত্যসন্বন্ধকে “অনন্ত IRATI vua] করিলে গৌরব হয়, অতএব লাঘববশতঃ একই 
ম্বায় সিদ্ধ श्य গ্রন্থন্ছচিত সমবায়ের একত্বমতে গগন।দিগত দ্রব্যত্বাদির সমবায় ও ঘটা हि- 
গত রূপাদিসম্বায় একই হওয়ায় উহার ত্রৈকালিকত্বাদিরূপ নিত্যত্ব মুখ্যরূপেই উপপন্ন হয়। 

অযুতসন্বদ্ধ' এই মূলস্থলে, ^q মিএণে অমিএণে চ’ এই অমিশরণার্থক wy ধাতুর উত্তর 
P গ্রত্যয়দ্বার| ‘যুত’পদ সিদ্ধ করিয়া न yo) BS) তয়োঃ मधक्तः অযুত সম্বন্ধ: অর্থাৎ যে 


উল ৭২ 


संयोगश्च कणादोक्तगुणविशेषः। अभावादेः सम्वन्धः स्वरूपसम्बन्धः | 
पटो नास्ति’ इत्तादो भूतले पटाभावस्य स्वरूपसम्बन्धः प्रतीयते। स्वरूप- 
सम्बन्धस्येब विशेषणता इति नामान्तरम्‌ i 
सम्बन्धान्तरघटितः ( यस्य सम्बन्धस्य निमाणे सम्बन्धान्तरापेक्षा विद्यते 
र! तादृशः ) सम्बन्धः परम्परासम्बन्धः। यथा-स्वसमवायिसमवेतत्वरूपेण सामानाधि- 
অনুবাদ 
যোগ কণাদপ্রোক্ত গুণবিশেষ। অভাবাদির সম্বন্ধ স্বরূপসম্বন্ধ | 
qqi— vec পটো নাস্তি’ এই স্থলে ভূতলে প্রতীয়মান পটাভাবের স্বরূপসম্বন্ধ। 
স্বরূপসন্বন্ধেরই নামান্তর বিশেষণত| | 
যে সম্বন্ধ অন্য সম্বন্ধ দ্বারা গঠিত অর্থাৎ যে সম্বন্ধের গঠনে অন্য ANTA 


অপেক্ষা বিদ্যমান, Stet সম্বন্ধ পরম্পরাসম্বন্ধ। যেমন স্বসমবায়িসমবেতত্বরূপ 
"ere! 
পদার্ঘদয় (উভয়ের সত্তাকালে ) AAS আধারাধেয়ভাবে অবস্থিত হয় না, সেই পদার্থদ্বয় 


‘অযুত’, তাহাদের সম্বন্ধ “অযুতসন্বদ্ধ' | উহ! “অযুতসিদ্ধানামীধার্যাধারভূতানীং যঃ সম্বন্ধ हेर्‌ 
প্রত্যয়হেতুঃ म সনবায়ঃ,__এই প্রশস্তপাদভা্গ্রস্থের ন্যায়কন্দলীটাকায় শ্রীধরাচার্য বিবৃত 
করিয়াছেন। যথা__“যুতসিদ্ধিঃ পৃথক্‌ fafa: পৃথগবস্থিতিঃ উভয়োরপি সম্বন্ধিনোঃ পরম্পর- 
পরিহারেণ পৃথগাশ্রয়াশ্রয্নিত্বম, সা যয়োনাস্তি তাবযুতপিদ্ধো তয়োঃ সম্বন্ধ? সমবায়ঃ। য্থ। 
_ তন্তপটয়ে।ঃ।, উহার অর্থ যথা_যুতসিদ্ধি” শব্দের অর্থ পৃথক্‌-সিদ্ধি, পৃথগ ভাবে অবস্থিতি, 
অর্থাৎ দুইটী সম্বন্ধী বস্তুরই शृथक्‌ আশ্রনাশ্রঘিত্ব, যে ছুইটা weal পদার্থের সেই যুতসিদ্ধি থাকে 
না, সেই দুইটী “অযুতসিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধ সমবার। যথা তন্তু ও পটের 7 | 

এ ভায্যের সুক্তি-টীকায় জগদীশ ব্যাখ্যা করেন, যথ।__অধুতসিদ্ধানামপৃথগ ভূতানাং 
সর্বদা মিথ: সমবেতানামিতি যাবৎ । অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ-অপৃথগ ভূত, Adel (দুইয়ের 
সভভাদশায় ) পরম্পর মিলিত ভাবেই অবস্থিত ইহাই AR । সেতু-টাকাকার পন্মনাভমিশ্র 
বলেন_-“অযুতপিদ্ধিশ্চ উভয়োরসন্বদ্ধয়োরবিদ্মানতা” | অর্থাৎ দুইটা বস্তুর কদাপি পরস্পর 
Wie অবস্থায় न| থাকাই “অযুত সিদ্ধি? | 

প্রকৃত স্বসমবায়িসমবেতত্বর্ূপ পরম্পরাস্বন্ধ স্থলে WALA SSAA; উহার সমবায়ী Ge, 
উহ্হাতে সমবেতত্ব অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে sheds, পটে বর্তমান হওয়ায়, “সম্বন্ধের সত্ত। সম্বদ্ধি- 
সত্তার নিয়ামক’ এই নিয়ম বলে wae oe তন্তরূপ এ পরম্পরা সম্বন্ধে পটে থাকে । এ সম্বন্ধ 
সামানাধিকরপ্যরূপ৪ বটে, কারণ 'সাম।নাধিকরণা, পদের অথ মমানাধিকরণবৃত্তিত্ব , উহারই 
নিষ্ৃষ্টার্থ স্বাধিকরণনিরূপিত-বৃত্তিত্ব। উক্তস্থলে ‘ware See, উহার শমবায়-সন্ধে 
অধিকরণ "np we, whale sear 'সামানাবিকরণা? । এ বৃত্তিত্ব সমবায়- 
স্বন্ধাবচ্ছিন্, অতএব Geis স্বসমবাযিসমবেতত্বরূপ | 


jv नंव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


करण्यनामकेन परम्परासम्बन्धेन पटे तन्तोरपि रूपमस्ति | अयश्च सम्बन्धः J 
घटितः। cd दृण्डकमण्डलुधारिणि पुरुषे गृहे तिष्ठति सति स्वसंयोगिसंयो गित्वरूपेण 


स्वाश्रयाश्रयत्वेन परम्परासम्बन्धेन दण्डकमण्डल् अपि गृहे स्त হুবি। अयञ्च 
सम्बन्धः संयोगघटितः | 
समवायादि साक्षातसम्बन्धवत्‌ परम्परासम्बन्धो न नियतसंख्यकः-नापि च 
नियतपरिमाणः, यथेच्छं सम्बन्धिसम्बन्धादिकमादाय दीर्घ-दीघतर-दीघतमा असंख्या 
एव ते कल्पयितुं शाक्यन्ते। सवतोऽसंस्ष्टावपि पदार्थौ परम्परासम्बन्धेन सम्बद्धो 
भवतः। तत्र च दूरत्वादि न प्रतिबन्धकम्‌। तथा ছি ससम्राडधिक्ृतराज्यत्व- 
অনুবাদ 


সামানাধিকরণ্যনামক পরম্পরা__সম্বন্ধে পটে তন্তরও রূপ থাকে | 
সমবায়সন্বন্ধবটিত। এইরূপ দও__কমগ্ুলুধারী পুরুষ গৃহে থাকিলে ব্বসংযোগি- 


সংযোগিত্বরপ স্বাশ্রয়াশ্রয়ত্ব পরম্পরা-সম্বন্ধে TE ও কমওলুও গৃহে থাকে। এই 


এই সম্বন্ধ 


সম্বন্ধ সংযোগ-ঘটিত | 2 
সমবায় প্রভৃতি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ যেমন নিয়তসংখ্যক, পরম্পরাসশ্বন্ধ সেরূপ 
নিয়তসংখ্যক নহে ; অর্থাৎ উহা অসংখ্য । উহা কি পরিমাণ ছোট বড় আকারের 
হইবে, তাহারও কোনও নিয়ম নাই। ইচ্ছামত aval বস্তুর সম্বন্ধাদি গ্রহণ 
করিয়া উহা দীর্ঘ, দীর্ঘতর ও দীর্ঘতম অর্থাৎ বড় ও তাহা হইতে বড় এইরূপ 
অসংখ্যই কল্পনা কর! যায়। সকল দিকে সাক্ষাৎ cervus দুইটি পদার্থেও 
পরম্পরা সম্বন্ধে AVS হইয়া থাকে । তথায় দুরত্বাদিও কোনও বাধা জন্মায় না | 
JAV 
প্রকৃত 'স্বসংযোগি-সংযোগিত্ব'বূপ পরম্পরাসন্বন্বস্থলে PA দণ্ড ও কমণ্ডলু NF | 
তাহার সংযোগী পুরুষ, তৎ্সংযোগিত্ব গৃহে বর্তমান, অতএব এ সম্বন্ধ স্বাঅয়াশ্রয় ত্বরূপও 
বটে। কারণ পুরুষ WATT wee কমগুলুর সংযোগনসম্বন্ধে আশ্রয়, গৃহে সেই স্বাশ্রয়ী- 
ভূত পুরুষের সংযোগ সম্বন্ধে আশ্রয়ত্ব বিদ্যমান | 
'সন্বদ্ধি-সন্বন্ধাদিকমাদায়” এই স্থলে আদিপদে সম্বদ্ধি-সম্বদ্ধিপন্বদ্ধা ও সম্বন্ধিদম্বন্ধি- 
BELL প্রভৃতি গ্রাহ। যথা স্বনংযোগিসংযোগ मश्वक्षि সম্বন্ধ, স্বসংযৌগিসংযৌগিসংযোগ 
স্বসন্বন্ধিসম্বন্ধিসম্বন্ধ, স্বপংযোগিসংযোগি-সংযোগিসংযোগ স্বসন্বদ্ধিসন্বন্ধিসন্বন্ধিস্বদ্ধ। এ সকল 
স্বন্ধের দীর্ঘত্ব gat সম্বন্ধঘটকীভূত পদার্থের আধিক্য ও ন্যুনতামূলক। অতএব 
‘সংযোগ’ অপেক্ষা AT সম্বন্ধ “্বসংযোগিসংযোগ*, তদপেক্ষা দীর্ঘতর 'স্বসংযোগিসংযোগিসংযোগ’- 
mae, দীর্ঘতম ‘স্বদংযোগিসংযোগিসংযোগিসংযোগ’ সম্বন্ধ । এইরূপ TITS বুঝিতে হইবে । 


नव्यन्यायभाषाप्रदीपः १५ 


सम्बन्धेन भारतवर्षीयाः सवं एव आर्या अनार्याश्च इंलण्डे सन्ति। इंलण्डीयाश्च 
तत्र feat अपि स्वराज्ये स्वरी साम्राज्यसम्बन्धेन भारतवषे तिष्ठन्तीति | 
परम्परासम्बन्धस्य गू हुं रहस्यमिदम्‌ „-स्तरशाब्देन यमभिप्रेत्य यस्य परम्परा- 
सम्बन्धस्यारम्मो यस्मिंश्च पयेवसानम्‌, तत्‌ तेन परम्परासम्बन्धेन तस्मिन्‌ तिष्ठति | 
यथा पूर्वोक्ते उदाहरणे स्वशब्देन भारतवर्षीयानभिम्रेत्य स्वसम्राडथिक्ृतराज्यत्व- 


অনুবাদ 


যথা, 'স্বসআাডধিকৃতরাজ্যত্'রূপ পরম্পরাসম্বন্ধে ভারতবর্ষে অবস্থিত সমস্ত আধ 
ও অনার্ধজাতীয় ব্যক্তিবর্গই ইংলণ্ডে বর্তমান। এবং ইংলণ্ডে স্থিত ব্যক্তিবর্গ এ 
(সুদূর ) ইংলগুনগরে (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ) থাকিলেও -ম্বরাজ্যেশ্বরীসাভ্রাজ্য রূপ 
পরম্পরা-সম্বন্ধে ভারতবর্ষে বর্তমান | 

পরম্পরাসম্বদ্ধের গৃঢ় ALT এই যে,_পরম্পরাসন্বন্বস্থলে “WALA যাহাকে 
উদ্দেশ করিয়া যে পরম্পরা-সম্বন্ধের আরম্ত এবং যাহাতে গিয়া Gata পরিসমাপ্তি, 
etsi ( ওঁ “স্বপদে অভিমত বস্তু ) সেই ( পর্যবসানবিষয় ) বস্তুতে সেই পরম্পরা- 
সম্বন্ধে থাকে । যথা-_পুবোক্ত উদাহরণস্থলে ‘ব্ব'শব্দে ভারতবর্ষস্থিত ব)ক্তিবর্গকে 
উদ্দেশ করিয়া “স্বপআঁডধিকৃতরাজ্যত্ব'রূপ পরম্পরাসম্বন্ধের আরম্ভ এবং তাঁদৃশ 

সুপ্রভা 

'স্বসম্রাডধিকৃত-রাজ্যত্ব'রূপ ATLA স্বপদে এ ATA প্রতিযোগী ভারতব্ষীয় 
ব্যক্তিবর্গ । তাহাদের সম্রাট ভারতাধীশ্বর (অতীতে) সপ্তম এড ওয়ার্ড, প্রভৃতি, তাহার 
ass রাজ্য ইংলগুদেশ, উহাতে তাদৃশ WAN বিদ্যমান | অতএব, "TCR मड! 
সনবন্ধীর সত্তার নিয়ামক’ এই নিয়মানুসারে wert প্রতিযোগিভূত ভারতীয় ব্যক্তিবর্গ 


ইংলগুদেশে থাকে | 

'্বরাঁজোশ্বরীসামাজয” cac স্বপদে এ সম্বন্ধের প্রতিযোগী ইংলণ্ডীয় জনগণ, 
উহাদের রাজ্য ইংলণ্ডের ঈশ্বরী ( অতীতে ) কুইন্‌ ভিক্টোরিয়া, তাহার Ate অর্থাৎ 
সম্রাটের যোগ্য আধিপত্য ভারতবর্ষে থাকায়, তাদৃশ পরম্পরা সম্বন্ধে RAS জনগণ 
ভারতবর্ষে থাকে | 

ইতিপূর্বে ‘সাক্ষাৎ সম্বন্ধ’ ও পরম্পরা सरक এই ছুই প্রকার সম্বন্ধের কথা বলা 
হইয়াছে | সম্প্রতি সেই OE আবার বৃত্তিনিয়াম্‌ক’ ও বৃত্্যনিয়ামক' এই ছুই প্রকারে 
বিভাগ eal হইতেছে । এই কারণেই মূলে পুনশ্চ এই অংশের উপন্তাস করা হইয়াছে | 
উহার তাৎপর্য এই-_দন্বদ্ধ যে কেবল APES ও ‘পরম্পরা AAACN দ্বিবিধ তাহা! নহে, উহা 


আবার বৃত্বিনিয়ামক ও বৃত্যনিয়ামকভেদেও ছিবিধ | 


१६ नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


सम्बन्धस्यारम्भः, तश्च राज्यत्बम्‌ হত वतत इति तस्य इंलंडे पयवसानम्‌, अतः 
तेन सम्बन्थेन भारतवर्षीया i203 तिष्ठन्ति | 

पुनश्च सम्बन्धो द्विविधः, वृत्तिनियामकः वृत््यनियामकश्चेतिं। यस्मिंश्च 
सम्बन्धे सति एकस्सिन्‌ अपरस्य वृत्तिता, आधाराधेयभावः, आश्रयाश्रयिभावो লা 
प्रतीयते, स सम्बन्धो वृत्तिनियामकः। व्रत्तिनियामकसम्वन्धस्बले आधारे «md 
विभक्तिः प्रयुज्यते। यथा -भूतले घटः। आधेये च मतुबादयः प्रया भवन्ति | 
यथा -- भूतलं घटवत्‌ | 

वृत्तिनियामकसम्बन्धाश्च समवाय-संयोग-स्वरूप msg एव केचन। du 
सम्बन्धेषु सत्‌ सु- प्र्थिव्यां रूपम्‌, कुण्डे वदरम्‌ , भूतले घटो नास्तीत्यादिप्रयोगात्‌ | 

অনুবাদ 

রাজ্যত্বরপ সম্বন্ধ ইংলণ্ড নগরে বর্তমান; অতএব ইংলণ্ডে এ সম্বন্ধের পর্যবসান ; 
এই কারণে এ পরম্পরা-সম্বন্ধে ভারতবর্ষায় ব্যক্তিগণ ইংলণ্ডনগরে থাকে। 

এ সম্বন্ধ আবার ছুই প্রকার; বৃত্তিনিয়ামক এবং বৃত্্যনিয়ামক। যে সম্বন্ধ 

ংসর্গরূপে ভাসমান হইলে এক বস্তুতে অপর বস্তুর বর্তমানতা, এ Gern 

আঁধারাধেয়ভাব বা আশশ্রয়াশ্রয়ি-ভাব প্রতীত হয়, সেই সম্বন্ধ বৃত্তিনিয়ামক ৷ বৃত্তি- 
নিয়ামক সন্বন্ধস্থলে আধার অর্থাৎ অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথ।__ 
‘ভূতলে wor, অর্থাৎ ভূতলে বর্তমান ঘট । আঁধেয়বোধক পদোত্তর AGA প্রভৃতি 
প্রত্যয় হইয়া থাকে । যথা_-'ভূতলং wee’ অর্থাৎ ভূতল ঘটাধিকরণ। 

সমবায়, সংযোগ, স্বরূপ প্রভৃতি কতিপয় wear বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ । 
কারণ উহার! যখন সম্বন্ধরূপে ভাসমান হয়, তখন 'পুথিব্যাং রপম্‌' "moe away 
‘ভূতলে ঘটে৷ নাস্তি’ ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ হইয়! ates | 

স্থপ্রভা 

বৃততিনিয়ামক ও বৃত্তানিয়ামক এই ছুই স্থলেই বৃত্তি” শব্দের অর্থ বৃত্তিতা অর্থাৎ 
আধেয়তা, এ বৃত্তিতা বা আধেয়তার নিয়ামক অর্থাৎ প্রযোজক 'বৃত্তিনিয্ামক+, ওঁ বৃত্তিতার 
অনিয়ামক অর্থাৎ অপ্রযোজকই “বৃত্তযনিয়ামক* । আধের়গত বৃত্তিতা আধারগত আধারত। 
বা অধিকরণত।-সাপেক্ষ, এই জন্যই বৃত্তিনিয়ামক সঙ্ধন্ধের বিবরণে 'বৃতিতা আধারাধেম্ব- 
ভাব, আশ্রযাশ্রয়িত্বং বা প্রতীয়তে’ এইরূপ বল! হইয়াছে | 

‘সমনূত্রপাতেন স্থিতয়োঃ ইহার তাৎপর্য উপর্যধোভাবে আধারাধেয়র্ূপে अनव च्वि | 

উদাহরণোক্ত অঞ্রলিবদ্ধ vow পরস্পর পাশাপাশি থাকে, উপর্ধধোভাবে থাকে না ইহা 
निक, অতএব উহার পারস্পরিক সংযোগ বৃত্ত/নিয়ামক | 
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समसूत्रपातेन स्थितयोरुभयोः संयोगोऽपि न वृत्तिनियामकः। अत एव अञ्जळिरूपतया 
समसूत्रपातेन स्थितयोहस्तयोः संयोगो न वृत्तिनियामक इति तत्र न “हस्ते हस्त’ 
इति प्रयोगः | 
तयोरेव हस्तयोः उपयधोभाबेन स्थितयोः पनः संयोगो वृत्तिनियामक इति 
तत्र “हस्ते हस्त’ इति प्रयोगोऽपि भवति | 
यस्मिंश्च सम्बन्धे पूर्वोक्तरूपा वृत्तिता आधाराधेयभावश्च न प्रतीयते, केवलं 
सम्बन्धितामात्रम, स वृत््यनियामकः सम्बन्धः । तत्र सप्रमीविभक्तेः मतुवा दिप्रत्ययस्य 
च प्रयोगो न भवति । किन्तु सम्बन्धित्वबोधका इन्‌-ईय-प्रश्ुतयः प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते | 
यथा -स्वत्वसम्बन्धो न वृत्तिनियामक इति मन्त्रिणि सत्यपि स्वत्वसम्बन्धे “मन्त्री 
राजवान! इति, किवा “मन्त्रिणि राजञा? इति न प्रयोगः, किन्तु “राजकीयो मन्त्री’ 
इति प्रयोगः | 
অনুবাদ 
ZUAI যখন APA অবস্থিত হয়, তখন এ দুইটি হস্তের সংযোগও বৃত্তি- 
নিয়ামক নহে। অত এব অঞ্জলিরূপে AIKA অবস্থিত suus সংযোগ বৃত্তি 
নিয়ামক নহে বলিয়া তথায় “হস্তে হস্ত” এইরূপ প্রয়োগ হয় না। কিন্তু সেই 
হস্তদ্বয়ই যখন একটী উপরে অপরটী নীচে এইরূপ উপর্যধোভাবে অবস্থিত হয়, তখন 
তাহাদের সংযোগ বৃত্তিনিয়ামক | এই কারণে তখন “হস্তে হস্ত” এইরূপ প্রয়োগও 
হয়। 
যে সম্বন্ধ সংসর্গতা প্রাপ্ত হইলে পুর্বোক্তরূপ বৃত্তিত ७ আধারাধেয়ভাবের 
প্রতীতি হয় না, কেবল সম্বদ্ধিতামাত্রই প্রতীত হয়, তাহাই বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ । 
তথায় সপ্তমী বিভক্তি ও মতুবাদিপ্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় al! পরস্ত সম্বন্ধিত্ব- 
বোধক ইন্‌, ঈয় প্রভৃতি প্রতায়ের প্রয়োগ হয়। যথা_স্বত্বরূপ সম্বন্ধ বৃত্তি- 
নিয়ামক নহে এইজন্য মন্ত্রীতে (রাজার) স্বস্বরূপ সম্বন্ধ থাকিলেও ‘মন্ত্রী রাজবান্‌, 
Bea 'মন্ত্রিণি রাজা” এইরূপ প্রয়োগ হয় न।। কিন্তু ‘রাঞ্জকীয় মন্ত্রী এইরূপ প্রয়োগ 
হয়। 
«rel 
মূলে গ্রতিপাদিত হইয়াছে যে পরম্পরাসন্বন্ধ Foray) অতএব যখন গৃহে 
শিণী পুরুষ faa, তখন এ গৃহ বুঝাইব।র জন্য "ম্বাঅয়াঅযত্তসন্বন্ধেন শিখাবদ १३६१ 
এইরূপ প্রয়োগ হইবে al কারণ মৃতুব।দিগ্রতায় আধারাধেয়ভাবের গ্রত্যায়ক। 
উহা সর্ববাদিসম্মত নহে। কারণ মতুবাদিগ্রত্যয়ের অর্থ ASET, অধিকরণত্ব নহে 
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परम्परासम्बन्धाः प्रायशः सवं एव वृत््यनियामकाः। अत एव शिखिनि परुष 
Te तिष्ठति स्वाश्रयपुरुषाश्रयत्वसम्बन्धेन “शिखावद्‌ gem इति न भ्रयोगः। | 
कालिकनामकः सम्बन्धः कश्चिद्‌ वृत्तिनियामकः, sa वृत््यनियामको- 
kegi वृत्तिनियामकेन कालिकसम्बन्धेन काले सवं वतते। स च कालः 
অনুবাদ 


পরম্পরাঁসম্বন্ধ প্রায় সবগুলিই বৃত্তানিয়ামক। অতএব শিখাবিশিষ্ট 
পুরুষ যখন গৃহে বর্তমান তখন 'স্বাত্রয়াত্রয়ত্' রূপ পরম্পরাসম্বন্ধে 'শিখাবদ্‌ গৃহ' 
এই রূপ প্রয়োগ হয় ay | uu T 
| | Zs] | | 
অতএব বৃত্্যনিয়ামক পরম্পরাসস্বন্বস্থলেও গৃহাদিতে স্বাশ্রয়াশ্রযত্বসন্বন্ধে শিখাদিসম্বনধিস্ 
থাকায় “শিখাবদ্‌ গৃহম্‌’ এরূপ প্রতীতি অবাধিত। Beart পরম্পরাসম্ন্বস্থলে পুর্বাচার্যগণের 
বতুপ প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা__তত্বচিন্তামণির সিদ্ধান্তলক্ষণে শিরোমণুযুক্ত দণ্যাদি- 
কল্পের ব্যাখ্যায় জগদীশ বলিয়াছেন--ন্বা য়া শ্রয়ত্বলক্ষণ-পরম্পরাসন্বন্ধেন দণ্ডত্ববতো हिनः’ 
ইত্যাদি, সামান্যনিরুক্তিগ্রন্থে গাদাধরী-টাকায় দেখা খায়__স্বাবচ্ছিব্িসাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধীবচ্ছিন্পপ্রতিযোগিতাকত্বসন্বন্ধেন সাধ্যতাবচ্ছেদকবত্বমেবাভাবস্য সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বরূপ- 
ব্যাপ্চিঘটকম্ ইত্যাদি। এরূপ আরও অনেক প্রয়োগ দেখা যায়। | 


* মহাকাল-খগ্ডকালয়োবৃত্ডিতানিয়ামকঃ “কালিকবিশেষণতা" নামক: কশ্চিৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধোইস্তি। কেচিত্ত 
কালিকবিশেষণভীসম্বন্ধেন qu মহাকাল এব বর্ততে। न তু খণ্ডকালেহপি । “ক্রিয়ৈব কাল’ ইতি গমনম্পন্দনাদিরূপঃ 
ক্রিয়াবিশেষ এব খণ্ডকালঃ। তন্মিন্‌ স্বাশ্রয়কালাশ্িতখকপপরম্পরাসম্বন্ধেন তৎসমকালীনং সর্ধমেৰ বর্ততে | 
থণ্ডকালে 5 পরম্পরাসম্বন্ধো বৃত্তিনিয়ামকঃ। wate বিশেষঃ_-যদা খণ্ডকালন্ত গমনা দিত্রিয়ারূপস্ত কালবাচকেন 
বৎসর-মাস-দিন-ক্ষণাদিশব্দেন ইদানীং তদানীং প্রভৃতিশব্দেন বা ( তত্তুৎকালত্বেন প্রত্যয়ার্থম্‌ ) প্রয়োগঃ, তদৈবায়ং 
পরম্পরাসন্বন্ধে! বৃত্তিতানিয়ামকঃ। ক্রিয়াবাচকেন গমনস্পন্দনাদিশব্দেন প্রয়োগে ন বৃত্বিতানিয়ামকঃ। অতএব 
‘ইদানীং ঘটঃ' “यस्मिन्‌ দিনে ঘটঃ’ ইত্যাদি প্রয়োগবৎ ‘গমনে ঘট?” ইতি न প্রয়োগঃ। অন্মিম্‌ মাসে শীতাধিক্যম্‌, 
यछ বৃষ্টির্জাতা ইত্যাদয়শ্চ খণ্ডকালবিষযস্তপ্রতীতয়ঃ | বৃত্যনিয়ামকং কালিকস্ত স্বাশ্রয়কালা শ্রিতত্বরূপঃ পরম্পরা- 
সম্বন্ধঃ। তেন AMAA गर्वः সর্বত্র বর্ততে। তথাহি গৃহস্ত আশ্রয়ো যঃ star তন্মিন্‌ কালে পুরুষোংপি বর্তত 
ইতি স্থাশ্রয়কালা শ্রিতত্ব AVAA ( Fy शृरुछ আশ্রয়; কাল; তদাশ্রিতঃ পুরুষঃ ) গৃহমপি পুরুষে বর্ততে | 


Taqiy 

মহাকাল ও থণ্ডকালে বর্তমানতার (few! বা আধেয়তাঁর) প্রযোজক কালিকবিষেণতানামক একটা 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। কেহ কেহ বলেন,_কালিকবিশেষণতারূপ সম্বন্ধে (व কোনও বস্তু মহাকালেই থাকে, 
থণ্ডকালেও থাকে न] | ftra stay’ ‘ক্ৰিয়াই কাল’ এই নিয়মানুসারে গমন ও শ্পন্দনপ্রভৃতিরূপ ক্রিয়াবিশেষই 
খণ্ডকাল। উহাতে স্বাশ্রয়কালাশ্রিতত্বরূপ পরম্পরাদম্বন্ধে তত্সমকালীন সমস্ত quz থাকে । খণ্ডকালেও এই 
পরদ্পরাদন্বদ্ধ বৃত্তিনিয়ামক | উহাতে বিশেষ এই যে,-_যখন গমনাদিক্রিয়াত্মক খণ্ডকাল কাঁলবাচক বর্ষ-মাস্‌-দ্বিন- 
ক্ষণাদি শব্দ দ্বার] व| ইদানীং তদানীং ইত্যাদি শব্দ দ্বার! তত্তৎকালরূপে প্রতীতির aw উল্লিখিত হয়, তখনই 
এ পরম্পরাসন্বদ্ধ বৃত্তিনিয়ামক । ক্রিয়াবাচক শব্দ দ্বারা উহ! উল্লিখিত হইলে 2 সম্বন্ধ বৃতিশিয়ামক নহে। 
অতএব “ইদানীং ঘটঃ' “এই সময়ে ঘট’, “অস্মিন্‌ দিনে wor ‘এই দিনে ঘট" ইত্যাদি প্রয়োগের স্তায় ‘গমনে ঘটঃ' 
'গমনরণ ক্রিয়ায় ঘট' এরূপ প্রয়োগ হয় न| | 
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महाकालरूपः। खण्डकालरूपश्च। 'काले सवम्‌? इति महाकालबिषयिंणी 
प्रतीतिः | | 
“अयं न द्वो, किन्तु द्वित्ववान? इति प्रतीतेः SP 'द्वित्ववान्‌? इतिं पदयोः 
অনুবাদ 
কালিকনামক সম্বন্ধ কোনটী বৃত্তিনিয়ামক, আবার কোনটা বৃত্তানিয়ামক 
আছে। বৃত্তিনিয়ামক কালিকসন্বন্ধে কালে সমস্ত বস্তু থাকে। সেই কাল 


মহাকাল এবং খণ্কালরূপ। “কালে गर्दभ? অর্থাৎ ‘কালে সমস্ত বস্ত্র আছে" 
এই প্রতীতি মহাকালবিষয়ক | . | 

“এই (একটী ) বস্তু ছুই নয়, কিন্তু fares আশ্রয়’, এইরূপ প্রতীতি 
হয় বলিয়া ‘cal’ অর্থাৎ ছুই এবং farsa আশ্রয় এই gah পদের অর্থভেদ 

"etel 

জন্য বস্তমাত্রই খগ্ডকাল। এ জন্য বস্তু স্বসমকালীন হইলেই উহাতে কালিকসন্বদ্ধে 
«€ থাকে। এ পিদ্বান্তের উপর নির্ভর করিয়াই খণ্ডকালে কালিক সম্বন্ধে বৃত্তিতাস্থলে 
স্বাশ্রয়কালাশ্রিতত্বরূপ পরম্পর! সম্বন্ধ कन्नन! কর! হইয়াছে | 

“তেন সম্বন্ধেন (স্বাশ্রয়কালাশ্রিতত্বরূপ পরম্পরা সন্বন্ধেন ) AR সর্বত্র বর্ততে'__মূলগত 
এই পাদটাকাস্থলে গগনাদি নিত্যদ্রব্যের কালিকসম্বন্ধেও অবৃত্তিত্বমতে সস্কোচবৃত্তিতা স্বীকার 
করিয়া নিত্যদ্রব্যাতিরিক্ত সমস্ত বস্তু নিত্যদ্রব্যাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুতে থাকে এই অর্থ করিতে 
হইবে। বস্ততঃ ‘সর্বত্র’ ইহার অর্থ নিত্যদ্রব্যাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুতে এইরূপ অর্থ न| করিয়। 
নিত্যসামান্তাতিরিক্ত সমকালীন সমস্ত বস্তুতে থাকে এইরূপ অর্থ করিলে স্বপমানকালীন 
জন্য বস্ততেই সাধারণ কালিক সম্বন্ধে दछ থাকে এই প্রসিদ্ধ দিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য 
রক্ষিত হয়। স্বাশ্রয়কালাগ্রিতত্ব সম্বন্ধে ‘জন্তত্বে সতি’ এই নির্দেশ এ गामक्षछ রক্ষার 
oye করিতে হইবে | 

agata শিরোমণি স্বীয় “অবচ্ছেদকতবনিরুক্তি'প্রকরণগ্রন্থে “পধাপ্তি” সনবন্ধকে স্বরূপসম্বন্ধ- 
বিশেষ বলিয়| বর্ণনা করিয়াছেন, যথা__পর্যাপ্তিশ্চ অয়মেকে। ঘটঃ, ইমৌ দ্বাবিতি প্রতীতি- 
সাক্ষিকঃ শ্বরূপদত্বদ্ধবিশেষ এব’। অর্থাৎ “शविः একটা স্বরূপসন্বন্ধবিশেষ, “ইহা! একটি 
ঘট’, ইহার] দুইটা ইত্যাদিরূপ প্রতীতিই উহার প্রমাণ। এ প্রতীতি দ্বার! দ্বিত্বাদি সংখ্যার 
ar ঘটত্ব পটত্বাদি ধর্মের যে পর্ষান্তিদহ্বন্ধ আছে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । এ কথা 
বিশেধভাবে বুঝাইবার জন্য জগদীশ বলিয়াছেন-_-'অয়মেকো। ঘট ইতি একমাত্বৃত্তি- 


‘এই মাসে गी etfqu ‘আজ বৃষ্টি হইয়াছে' ইত্যাদি erae qgetafiae | বৃত্তানিয়ামক কালিকসব্বন্ধ 
aensqay vaepapa m । এ aua मकम বসন্তই মকল বস্তুতে থাকে । উদাহরণ ধখা-গৃছের আতর বে 
কাল পুরুষও বর্তমান এই কারণে ব্বাশ্রয়ার্িতত্বদদ্বন্ধে (4१८१५ উদ্দিষ্ট তাহাতে গৃহের rama কাল, এ কালে 
আশ্রিত পুরুষ অতএব ) ११७ JPA ALG EN | 


Ro नव्यन्यायभा D: 

अर्थविशेषाबधारणाय नवीनेः कश्चित्‌ पयाप्तिनामकः सम्बन्धः स्वीक्रियते | 

पयाप्तिः पर्यवसानम्‌, साकल्येन सम्बन्धः, अथात्‌ यस्य यावन्त आश्रयाः सन्ति, 

तावतस्वेबाश्रयेषु मिलितेष्वेव सम्बन्धः । Wm Aa द्वित्वसंख्या मिलितयोरेव 
অনুবাদ 

অবধারণ করিবার জন্য নব্য নৈয়ায়িকগণ 'পর্যাপ্তিনামক একটী সম্বন্ধ স্বীকার 


করেন। পর্যাপ্ত’ শব্দের অর্থ__পর্যবসান বা সাকলো সম্বন্ধ । অর্থাৎ যে 
বস্তুর যতগুলি আশ্রয় বর্তমান, মিলিত ততগুলি আশ্রয়ের সহিতই উহার সম্বন্ধ | 
fax সংখ্যা পর্ধাপ্তিসম্বন্ধে মিলিত ছুইটি বস্ততেই থাকে, কেবল দুইটীর এক 
একটীতে থাকে না। এই at fum সংখ্যা মিলিত তিনটী বস্তুতেই থাকে । 
ZAS 

ধর্মীবচ্ছেদেন ঘটত্বস্ত পর্যাপ্তিং দর্শয়িতুম্‌। ইমো দ্বাবিতি উভয়বৃত্তিধর্মাবচ্ছেদেন fags 
शवीश्िः দর্শয়িতুম’। অর্থাৎ এই একটা qu ঘট, ইহ! একমাত্রবৃত্তি তত্তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছেদে 
ঘটত্বের পর্যাপ্তি সম্বন্ধ দেখাইবার wy বলা হইয়াছে । এবং উভয়বৃত্তি ধর্মীবচ্ছেদে দ্বিত্বের 
পর্ধান্তি দেখাইবার জন্য 'ইমৌ cay ইহারা দুই এই অংশ বলা হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে 
ঘটত্বাদি ধর্ম এক একটা মাত্র ঘটাদিতেও পর্যাপ্তি” সম্বন্ধে থাকে, আর দ্বিত্বাদি ব্যাসজাবৃত্তি 
ধর্ম ছুই প্রভৃতি বস্তুতেই থাকে, কেবল একৈক বস্তুতে থাকে না। ইহা দ্বারা দ্বিত্বাদি 
ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম সম্বন্ধে মূলোক্ত qu সমধিত RI | 

আশঙ্কা হইতে পারে এই cecal न C কিন্ত দ্িত্ববান্, ইত্যাদি প্রতীতির 
উপপত্তির জন্য দ্বিত্বাদি ব্যাসজ্যবুত্তি ধর্মের সমবায়াদিসন্বন্ধীতিরিক্ত পধাপ্ত্যাখ্য "atc 
স্বীকার্য হইলেও, একত্ব ও ঘটত্বাদি ধর্মের ‘সমবায়’ সম্বন্ধ মাত্র স্বীকার করিলেই চলিতে 
পারে, উহাদের আবার পর্যাপ্চিসন্বন্ধ স্বীকারের আবশ্যকত। কি? এই আশঙ্কার উত্তরে 
জগদীশ তর্কালঙ্কার 'অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তির টাকায় বলিয়াছেন যে, “ইদন্বাবচ্ছিন্ন এব 
বহিত্বমেকত্বঞ্চ পর্যাপ্ত, न তু দ্বিত্বমিত্যাগ্যন্তভবাদেৰ তদভ্যপগমাৎ্ণ। অর্থাৎ হদস্বাবচ্ছি্ 
‘aye? প্রভৃতি পদার্থেই একত্ব ও Tee পর্যাপ্চি’সম্বন্ধে থাকে, fag উহাতে 'পর্যাপ্তি”সম্বন্ধে 
থাকে না, ইত্যাদিরপ অন্থুভবের বলেই উহা স্বীকার করিতে হয়। 'ইত্যাগ্যন্ভবাৎ্ এই 
স্থলের ‘আদি’ পদে সুচিত 'ঘটত্বমেকত্বপ্চ sex ইত্যাকার অনুভব বলেই AFU উত্তর 
বুঝিতে হুইবে। এস্থলে চিন্তনীয় এই যে, যদি উক্ত অনুভবের প্রামাণ্য স্বীকার Al কর! হয় 
তবে আর একত্ব ও ঘটত্বাদি সমবায়ব্যতিরিক্ত পর্যাপ্তি সম্বন্ধ উপপাদন কর! সম্ভবপর হয় न|। 

‘fay প্রভৃতি যে ‘পর্যাপ্চি’সম্বন্ধে ছুই वा তদধিক quce থাকে, এ ছুই বা তদখিক 


বস্তুর ঘটক প্রত্যেক ব্যক্তিতে থাকে না, ইহা 'উভয়ত্বমূভযত্রৈব aie, ন তু ea’ এই 


সিদ্ধান্তের দ্বার! মথুরানাথ তর্কবাগীশ 'ব্যাপ্থিপঞ্চক? প্রথম লক্ষণের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। 
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gataad न त्वेकेकस्मिन्‌ । एवं त्रित्वसंख्या मिलितेप्वेव त्रिषु वर्तते, ন त्वेकैकस्मिन्‌ 
योवा | अत एव द्वित्वादयः संख्या व्यासज्यवृत्तयः ( ब्यासज्य सर्वमेवा धारमधिकृत्य 
वतन्ते ) इत्युच्यते। एवश्च द्विशब्दस्य पयाव्तिसम्बन्थेन द्वित्वाधारताप्रतीतेः 
एकस्य च पयाप्तसम्बन्धेन द्वित्वाधारत्वाभावात्‌ “अयं न gU इति प्रतीतिर्भवति | 
समवायसम्बन्धेन पुनः Raden टयोरेकेकस्मिन्नपि तिष्ठतीति समवायसम्बन्धेन 
ह्वित्वाश्रय इत्यथमभिप्रेय arg इति प्रयोगः। ततश्च “अयं न द्वौ किन्तु 
অনুবাদ | 
তাহাদের এক একটা বা ছুইটী বস্তুতে থাকে না। অতএব ‘fay প্রভৃতি সংখ্যাকে 
‘ব্যাসজ্যবৃত্তি' বলা হয়; অর্থাৎ Gal 'ব্যাসজ্য' অর্থাৎ সমগ্র আশ্রয় অধিকার 
করিয়া থাকে এই বলা হয়। অতএব ‘fata হইতে "IU? সম্বন্ধে দ্বিস্বাধি- 
করণতাঁর প্রতীতি হওয়ায় এবং একমাত্র বাক্তিতে 'পর্যাপ্তি'সম্বন্ধে fas না থাকায় 
'অয়ং न দো” এইরূপ প্রতীতি হয়। কিন্তু 'সমবায়"সন্বন্ধে 'দ্বিত্ব’সংখ্যা দুইয়ের এক 
একটাতেও থাকে। অত এব 'সমবায়সন্বন্ধে farsa আশ্রয়” এই অর্থ বুঝাইবার . 
অভিপ্রায়ে "fexta! এই প্রয়োগ করা হয়। এ কারণে ‘এই (একটা) বস্তু 
JAS] 

জগদীশ তর্কীলঙ্কার কিন্ত এ সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী নহেন। উহা! তিনি তত্বাচিন্তামণির 
দীধিতিটাকার ব্যাখ্যায় একাধিক স্থলেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে,যদদি 
উভয়ত্বাদিরূপ ধর্ম উভয়াদি সমুদায়েই পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে, কিন্তু উভয়াদির ঘটকীভূত 
প্রত্যেক ব্যক্তিতে না থাকে, তবে “যে ধর্ম যে সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিতে থাকে না, সেই 
ধর্ম সেই সম্বন্ধে (এ প্রত্যেক ঘটিত ) সমুদায়েও থাকে ন!’ এই নিয়মবশতঃ উভয়াদিঘটক 
প্রত্যেকে safe উভয়ত্বাদিধর্ম উভয়াঁদিসমুদীয়েও থাকিতে পারে না। তাহার ফলে ঘটাদি 
ছুইটী বস্তুকে বিষয় করিয়াও 'ইমৌ न cay ইত্যাদি প্রতীতির আপত্তি হয় । অত এব fay 
ত্রিত্বাদি ব্যাঁসজ্যবৃত্তি ধর্ম পর্যাপ্তিসম্বন্ধে যেমন ঘট পটাদিরূপ উভয়াদি সমুদায়ে থাকে তেমনই 
উভয়াদির ঘটক প্রত্যেকেও থাকে ইহা! স্বীকার্য । এ মতে বিশেষত্ব এই যে দ্বিত্বাদিধর্ম প্রত্যেক 
ব্যক্তিতে সমুদায়বৃত্তিধর্নাবচ্ছেদেই থাকে, প্রত্যেকমাত্রবৃত্তি ধর্মাবচ্ছেদে থাকে না। 
অতএব ইদস্বাবচ্ছি্ন ঘটাদিকে উদ্দেশ করিয়া अप्नः cay ইত্যাদিরপ প্রতীতির আপত্তি 
হয় না। 

অবচ্ছেদকতারপ ধর্ম পর্যাপ্তিসম্বন্ধে থাকে ইহার উদাহরণ ঘখা_ঘটো৷ नोठि' ইত্যাকার 
অভাবস্থলে Wwe অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম, উহাতে এ অভাবের প্রতিযোগি- 
তাবচ্ছেদকত! পর্য(প্তিসন্বন্ধে থাকে, এ পর্যাপ্চিদন্বন্ধের অন্থযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বগত 
একত্ব। 'নীলঘটে| aie ইত্যাকার অভাবস্থলে Daw এবং we এই দুইটী ধর্ম 
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हित्ववान', इति वाक्यस्य “अयं न पयाव्तिसम्बन्धेन द्वित्ववान्‌ , किन्तु समवाय- 
सम्बन्धेन ट्वित्ववान? इत्यर्थः । संख्यादीनामिव वक्ष्यमाणाया अवच्छेदकताया अपि 


याप्तिसम्वन्धोऽङ्गीक्रियते | 
विषयता विषयिता चे | 
विषया घटपटादयो ज्ञानेच्छादो विषयितासम बन्धेन ded | 
ज्ञानेच्छादयो घटपटादो विषये तिष्ठन्तीति | 
অনুবাদ | 
দুই নহে, কিন্তু দ্বিত্ববান’ এই বাকোর ইহাই অর্থ qq—48 (একটা) वख 
পর্যাপ্তিসবন্ধে विवान्‌ নহে, কিন্তু ‘সমবায়’সম্বন্ধে विवान्‌ । সংখ্যাদিপদার্থের 
ন্যায় বক্ষ্মমাণ অবচ্ছেদকতারপ ধর্মেরও ‘পর্যাপ্তি'সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় | 
বিষয়তা ও বিষয়িতা৷ নামে অপর ছুইটী বৃক্তানিয়ামক সম্বন্ধ আছে। d 
দুইটা সম্বন্ধের মধ্যে বিষয়িতা সম্বন্ধে ঘটপটাদি বিষয়সমূহ জ্ঞান, ইচ্ছ প্রভৃতিতে 
থাকে এবং বিষয়তা সম্বন্ধে জ্ঞানেচ্ছ! প্রভৃতি ঘটপটাদি বিষয়ে বর্তমান হয় । 
| | JAS] 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক । অতএব উক্ত স্থলে এ অবচ্ছেদকত। এ দুইটা ধর্মে AIG | এ বিভিন্ন 
প্রকার অবচ্ছেদকতাঁর সাহায্যেই বিশেষাভাব ও সামান্তাভাব নির্ণীত হয়। সংখ্যাভিন্ 
অবচ্ছেদকতা প্রভৃতি ধর্মের পর্যাপ্তি স্থলে একত্ব দ্বিত্বাদিসংখা। পর্ধাপ্তির অন্ুবেগিতাবচ্ছেদ ক, 
দিত্বাদিসংখ্যার পর্যাপ্তি স্থলে দ্বিত্বাদিদমনিয়ত অব্যাসজ্যবৃত্তি অন্যতরত্বাদি ধর্মই অঙ্গুযোগি- 
তাবচ্ছেদক এবং উদ্দেগ্ঠ তাবচ্ছেকা বচ্ছিন্নান্থযোগিতাক পর্ধাপ্তিই পর্ধাপ্তিসম্বন্ধে ব্যবহারের 
নিয়ামক ইহাই সাম্প্রদায়িক मिकांड। এ fate বলেই “an cay ইত্যাদিরূপ ব্যবহার 
বারিত হইতে পারে। উক্ত ব্যবহারস্থলে Bey উদ্দেশ্ঠতাবচ্ছেদক এবং পর্ধাপ্তি II- 
চ্ছিন্নান্ধযোগিতাক। তাদৃশ পর্যাপ্তি সম্বন্ধে দ্বিত্বের সত্তা অসিদ্ধ। 
অবচ্ছেদকতার পর্যাপ্তির কথা সিদ্ধান্তলক্ষণ ‘জাগদীশী’ প্রভৃতিতে পাওয়! যায়। যথা 
'হেতুসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতায়াঃ পর্যাপ্তধিকরণভিন্নত্বং সাধ্যতাবচ্ছেদ কন্ত 
वाऽ] मिङ हि’ | 
 জ্ঞানেচ্ছাকৃতিদ্বেযাঃ সবিষয়কাঃ-অর্থাৎ জ্ঞান Zu] কৃতি ও দ্বেষ ইহার! সবিষয়ক, 
অর্থাৎ ইহাদের এক একটা বিষয় থাকে । বিষয় থাকিলেই তদ্গত বিষয়তারূপ ধর্মও 
থাকিবে । এ fupe] ঘটপটাদি বিষয়নিষ্ঠ এবং জ্ঞানেচ্ছাদিনিবূপিত; এইজন্যই 4 বিষয়তা 
সম্বন্ধের দুইটী সম্বন্ধী, একটা ঘটপটাদি বিষয় ও অপরটা জ্ঞানেচ্ছ।দি। সম্বদ্ধের সত্ব 
সন্বন্ধীর সত্তার নিয়ামক ; এই জন্য এ ব্ষিয়তা যখন সম্বন্ধ হয় তখন ওঁ বিষয়তার আশ্রয় 
ঘটাদি বিষয়ে জ্ঞানেচ্ছাগ্রভৃতি অপর সন্বন্ধী এ সম্বন্ধে থাকে। অর্থাৎ সম্বদ্ধ EX । 


নি अपरौ द्वो वृत्यनियामकौ सम्बन्धौ स्तः। da 
विषयतासम्बन्धेन च 
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सम्बन्धो यद्यपि उभयनिष्ठः, यथा-कुण्डवदरयोः सम्बन्धः कुण्डे बदरे च 
अस्ति, तथापि केनचित्‌ सम्बन्धेन कश्चिदेव कुत्रचिदेब तिष्ठति | यथा-संयोगेन 
सम्बन्धेन कुण्डे एव वदरं तिष्ठति, न तु वदरे कुण्डम्‌। एवं भूतले एब घटो 
वते, न तु घटे भूतलमिति। अत्र कारणमेतत्‌ ; सम्बन्धस्य एकं ध्रतियोगि, 
अपरश्चानुयोगि भवति । यस्य सम्बन्धस्य यत्‌ प्रतियोगि भवतिं, तेन सम्बन्धेन 
तदेव तिष्ठति | यच्च यस्य सम्बन्धस्य अनुयोगि भवति, तेन सम्बन्धेन तत्र प्रतियोगि 

অনুবাদ 

যদিও সম্বন্ধ ছুইটা AVA IWS থাকে,__যথ। qe ও বদর ( বদরী ফল) 
এই দুইয়ের সম্বন্ধ (সংযোগ) কুণ্ড ও বদর এই উভয়েই বর্তমান, তথাপি কোনও 
একটী ARH বলে কোনও একটী aw? কোনও একটা বস্তুতেই থাকে । যথা 
সংযোগরূপ ANAI বলে Feat (আধারভূত ) বস্তৃতেই বদরফল থাকে। 
বদরে কুণ্ডরূপ (আধারভূত ) বস্তু থাকে না। এইরূপ ভূতলে ঘট থাকে কিন্ত 
ঘটে ভূতল থাকে ail এই বিষয়ে কারণ এই যে,_ ANTA একটী হয় 
প্রতিযোগী, এবং অপরটী হয় অনুযোগী। যে दख যে সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয়, 
সেই সম্বন্ধে সেই (প্রতিযোগী ) «woe (আধারভূত অপর বস্তুতে ) থাকে। 
এবং যাহ! যে সম্বন্ধের অনুযোগী হয়, সেই সম্বন্ধে এ অন্ুযোগীতে প্রতিযোগী 

«stel | 

এইরূপ যাহার বিষয় আছে তাহাই বিষয়ী, অতএব জ্ঞান ইচ্ছ| প্রভৃতি সবিষয়ক 
বলিয়া জ্ঞানাদিরূপ quz বিষয়ী, বিয়য়িত৷ তদ্গত ধর্মবিশেষ। এ frre] যখন সম্বন্ধ 
হয়, তখন এ বিষয়ত! জ্ঞানেচ্ছাদিতে থাকায় এ বিষয়িতা বিষয়সাপেক্ষতাবশতঃ ঘটপটাদি- 
বিষয়নিরূপিত হওয়ায় ঘটপটাদিরূপ বিষয় উক্ত সম্বন্ধে জ্ঞানেচ্ছাদিতে থাকে । এ বিষয়তা 
ও বিষয়িতাসম্বন্ধে সন্বন্ধী পদার্থদয়ের আধারাধেয়ভাবের প্রতীতি হয় না, কেবল সন্বন্ধিত্বেরই 
AOS হয়; এইজন্য উহা বৃত্ত্যনিয়ামক AW | 

সম্বদ্ধের প্রতিষোগিত্ব ও অন্ুযোগিত্ব ‘পর্বতে We সংযোগসন্ধন্ধঃ ন তু ৰঙ্কৌ 
"wm" অর্থাৎ ‘পর্বতে वळिव সংযোগ সম্বন্ধ, উহা qro পর্বতের সম্বন্ধ নহে’ এইরূপ 
প্রতীতিদিদ্ধ। ‘বহ্নি’পদোত্তর যার অর্থ প্রতিযোগিত্ব এবং পর্বত'পদোত্বর সপ্তমীর অর্থ 
অনুযোগিত্ব। ও প্রতিযোগিত্ব ও অনুঘোগিত্বকে 'দাংসগিক প্রতিযোগিত্' ও 'সাংসগিক 
Maine? বলা হয়। 

সকল সমবপ্ধের স্থলেই একটা প্রতিযোগী ও অপরটা অন্থযোগী হয়। বৃত্তিনিয়ামক 
সম্বন্ধস্থলে আধেয়ই সথন্ধের প্রতিযোগী এবং আধার সন্বন্ধের অনুযোগী। মহ্বন্ধমাত্রস্থলেই 
যে এ প্রতিযোগিত্ব ও অন্যোগিত্ব থাকে, Zu] ‘সন্বদ্ধমাত্রপ্ একগ্রতিধোগিকাপরান্থধোগিক 
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तिष्ठति। यथा-कुण्डबदरयोः संयोगे वदरं प्रतियोगि, कुण्डश्चानुयोगीति कुण्डे बदर 
वर्तते, धर्म-धर्मिणोः सम्बन्धस्य ध्मः प्रतियोगी, धर्मी चानुयोगी, अत एव धर्म एव 
धर्मिणि নববী, न तु धर्मी धर्म | 
Bra यत्र নববী तत्‌ तस्य आधेयम्‌ आश्रितं तदूवृत्ति इति च उच्यते | यत्र 
অনুবাদ 
TS থাকে । যথা-কুণ্ড ও বদরের সংযোগসম্বনস্থলে বদর (সংযোগের) 
প্রতিযোগী ও ge অনুযোগী বলিয়া কুণ্ডে বদর থাকে। ধর্ম ও ধ্মিগত 
সন্বন্ধের ধর্ম প্রতিযোগী ও ধর্মী অন্ুযোগী, অতএব ধর্মই ধর্মীতে থাকে, কিন্ত 
ধর্মী ধর্মে থাকে না। ( উক্ত ধর্মধর্িভাব অনুভবগম্য । ) 
যে ধর্ম যাহাতে থাকে সেই ধর্ম সেই অধিকরণের ‘আধেয়’ ‘আশ্রিত’ ও 
“দ্বৃত্তি'নামে অভিহিত হয়। সেই ধর্ম যাহাতে থাকে সেই वच्छ সেই ধর্মের 
সুপ্রভা 
সম্বন্ধত্বনিয়মেন’ ইত্যাদি জগদীশোক্ত গ্রন্থাদি দ্বারা সমর্ধিত হয়। “Paces সাধারণ অর্থ 
আধেয়, এ ধর্ম যাহাতে থাকে, তাহাই वर्मी। এ ধর্ম প্রতিযোগী এবং ধর্মী অন্ুযোগী 
বলিয়া কুণ্ড ও বদরের সংষোগসন্বন্বস্থলে "ROS MIP এইরূপে ‘কুণ্ড’ পদোত্তরই 
অহুযৌগিতাবোধক সপ্তমী প্রযুক্ত হয়, বদর এ সম্বন্ধের অন্থযোগী নহে বলিয়া তদবোধক 
'বদর'শব্দোত্তর সপ্তমীর প্রয়োগ হয় না। 
We Wa বর্ততে” ইত্যাদি গ্রন্থের স্থলে “যে সম্বন্ধে যে ধর্ম যাহাতে থাকে সেই ধর্ম 
সেই সম্বন্ধেই উহার আধেয়” এবং “এ ধর্ম যে সম্বন্ধে যাহাতে থাকে সেই সম্বন্ধেই উহা সেই 


* অধিকরণতা-বৃত্তিতাপ্রভৃতয়ো ধর্মাঃ সাপেক্ষাঃ, কিমগি অধিকরণং বিনা कूज বৃত্তিতা ভবেৎ, আধেয়ঞ্চ 
বিন! कछ অধিকরণতা ভবে? ততশ্চ বৃত্তিত। অধিকরণমপেক্ষতে, অধিকরণতা 5 আধেয়মিতি | पक्त যদপেক্ষতে 
তৎ তন্নি্নপিতং ভবতি। we বৃত্তিতা কুত্ৰ? ভুতলে অন্যত্র বা? ইতি সন্দেহঃ ‘ভূতলে ঘটন্ত বৃত্তি তা’ ইত্যুত্তরেণ 
নিবার্ধতে | “ভূতলে' ইত্যনেন হি বৃত্তিত! कोएगीडि নিরপ্যতে ( বিশেষতোহবধার্যতে )। অতঃ ‘ভূতলমধিকরণং wy 
বৃত্তিতানিরূপক’মিতি। aota yer অধিকরণত| আধেয়নিরূপিতা প্রত্যেতব্যা। অনয়ৈব চ যুক্তিভঙ্গ্য! কার্যতা- 
কারণতয়োঃ উদ্দেগ্যত|-বিধেয়তয়োঃ পরস্পরনাপেক্ষয়োঃ ধর্ময়োঃ অন্যেযাঞ্চ ঈদৃশানাং নিরপ্যনিরূপকভাবোহবসেয়ঃ| 

GELALI 

অধিকরণত| ও বৃত্তিতা প্রভৃতি ধর্ম অন্তদাপেক্ষ অর্থাৎ অন্তবস্তর অপেক্ষা রাখে। কারণ কোনও একটা 
অধিকরণ বাতিরেকে বৃত্তিত| অর্থাৎ স্থিতি কোথায় হইবে? আঘেয় ন! থাকিলে কোন্‌ বস্তুর অধিকরণতা 
হইবে? এ কারণে বুত্তিতা অধিকরণকে অপেক্ষা করে, এবং অধিকরণত। আধেয়কে অপেক্ষা করে। যে 
WW ঝাহাকে অপেক্ষা করে, সেই বস্তু তনিরূগিত x51 ঘটের বৃত্তিত! wi স্থিতি কোথায়? goa অথবা 

অন্তস্থানে__এই (প্রশ্ন ) ‘ভূতলে ঘটগ্ত বৃত্তিত!’ অর্থাৎ ঘটের বৃত্তিতা! বা স্থিতি ভূতলরূপ অধিকরণে--এই উত্তর দ্বারা 
নিবাপিত হয়। ‘ভূতলে’ এই অংশ দ্বারাই প্রকৃত afew কিরূপ ইহ! নিরূপিত হয় অর্থাৎ বিশেষরণে নির্ধারিত 
Bl অতএব youn অধিকরণ ঘটগত বৃত্তিতার নিরপক। এই প্রকার যুক্তিতেই অধিকরণতারূন ধর্মকে 
আধেয় নিরপিত বুঝিতে হইবে। এবং এই প্রকার যুক্তিতেই কার্যত! ও কারণতারূপ ($83 এবং উদ্দেশ্যতা- 
বিধেয়তারাপ পরম্পর সাপেক্ষ ধর্মবয়ের এবং রাগ অপরাপয় ধর্মের পরম্পর নিরপ্-নিরপকভাব বুঝিতে হইবে। 
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तु यदू बतते तत्‌ तस्य अधिकरणम्‌ आघार आश्रय इति च उच्यते | यथा कुण्डे वदरं 
वर्तते, गृहे पटो वतत इति। बदरं पटश्च आधेयम्‌ , कुण्डं गृहश्च आधार इतिं | | 
qq यस्य आधेयम्‌, तस्मिन्‌ तन्निरूपिता वृत्तिता तिष्ठति। एवं অন্ধ यस्य 
अधिकरणम्‌ , तस्मिन्‌ तन्निरूपिता अधिकरणता वतंते। यथा-पूर्वौक्तयोरुदाहरणयोः 
कुण्डनिरूपिता वृत्तिता बदरे, गृहनिरूपिता आधेयता च पढे নববি। एकस्य 
वृत्तितायामपरस्य अधिकरणता अवश्यम्भाबिनी | 
অনুবাদ 
অধিকরণ, আধার ७ আশ্রয় নামে কথিত হয়। IA Gra বদর' আছে এবং 
‘গৃহে পট" আছে এই স্থলে বদর এবং পট এই ছুইটী যথাক্রমে কুণ্ড ও গৃহের 
আধেয়, কুণ্ড ও গৃহ যথাক্রমে বদর ७ পটের আধার। যে ধর্ম যাহার আধেয় 
সেই ধর্মে তন্নিরপিত বৃত্তিতা থাকে । এবং যে বস্তু যে ধর্মের অধিকরণ সেই 
বস্তুতে সেই আধেয়ধর্মনিরপিত অধিকরণতা থাকে । যথা_পূর্বোক্ত (‘Fre 
বদরম বর্ততে", গৃহে পটো বর্ততে' এইরূপ ) দুইটা উদাহরণের স্থলে যথাক্রমে 
বদরে কুণগুনিরূপিত বৃত্তিতা ও পটে গৃহনিরূপিত বৃত্তিতা এবং qo বদরনিরূপিত 
অধিকরণতা ও গৃহে পটনিরূপিত অধিকরণত! বর্তমান। এক পদার্থে afew 
থাকিলে অপর পদার্থে অধিকরণতা৷ অবশ্যস্তাবী | 
«ere 

ধর্মের অধিকরণ ইহা অবশ্যই বুঝিতে হইবে। অতএব ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট থাকায় 
ঘট সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলের আধেয় এবং ভূতল সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের অধিকরণ কিন্ত 
সমবায় সম্বন্ধে নহে । এইরূপ সর্বত্রই জ্ঞাতব্য | 

qy বর্তনে” এই গণোক্ত qe, ধাতুর পর ভাববাচ্যে ऊ প্রত্যয় করায় বৃত্ত পদ 
নিষ্পন্ন হয়। তদুত্তর qe wa अछि’ এই অর্থে गर्थी ইন্‌ প্রত্যয়দ্বার| যে বৃত্তিন্‌ 
শব্দ সিদ্ধ হয়, wwe ভাবার্থে তল্প্রত্যয় করিলেই বৃত্তিতাশব্দ নিষ্পন্ন হয়। উহার অর্থ 
বর্তমানত। বা স্থিতি । 

$ বৃত্তিতা ও অধিকর্ণতা প্রভৃতি ধর্ম স্বরূপসন্বন্ধবিশেষরপ। কেহ কেহ এ ধর্ম 
অতিরিক্ত বলিয়াই স্বীকার করেন। উহা সিদ্ধান্তলক্ষণের দীধিতি টীকার--বিষয়তা- 
Butlers প্রতিযোগিত্বাধিকরণত্ব-তত্ব-স্বদ্বত্বাদয়োহপ্যতিরিক্তা এব পদার্থা ইত্যেকদেশিনঃ' | 
এই অংশদ্বারা সুচিত হয়। 

আধেয়গত afoul যেমন অধিকর্ণনিরূপিত হয়, তেমনই অধিকরণতানিবূপিত ey | 
রূপ অধিকরণগত অধিকরণত| যেমন আধেয়নিরূপিত হয় তেমনই এ অধিকরণতা আধেয়- 
গত বৃত্তিতানিরূপিত হয়। afoul ও অধিকরণত। প্রভৃতি ধর্ম যেমন যথাক্রমে অধিকরণবূপধর্মী 
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गयां अपरस्य वृत्तिता नियता । अत एव वृत्तिता- 


` एवश्च एकस्य अधिकरणत 
श्चिकरणतयोः परस्परनियतसापेक्षतया बरत्तिताधिकरणतयोश्च परस्पर निरूप्यनिरूपक- 


भावोऽस्ति। बु त्तितानिरूपिता अधिकरणता अधिकरणतानिरूपिता च वृत्तितेतिं | ततश्र 
অনুবাদ 
এবং এইরূপ একটা যে কোনও বস্তু অধিকরণ হইতে গেলে অপর একটি 


বস্তুতে তাহার আধেয়তা বা বৃত্তিত! fans? থাকিবে | বৃত্তিতা ও অধিকরণতা 
এই দুইটি ধর্মের নিয়তই পরস্পর সাপেক্ষত! রহিয়াছে বলিয়া! বৃত্তিতা ও 


অধিকরণতা এই দুইটী ধর্মের পরস্পর নিরূপা-নিরূপকভাব আছে। 
| অতএব অধিকরণতাঁনিরূপিত বৃত্তিতা এবং বৃত্তিতানিরপিত অধিকরণতা৷ 
ASI | 

ও আঁধেয়রূপ ধর্মী এবং অধিকরণতারপ ধর্ম ও বৃত্তিতারপ ধর্ম দ্বারা নিরূপিত বলিয়া ব্যবহার 
- হয়, এরূপ আধেয়পদার্থ রূপ ধর্মী অধিকরণনিরূপিত বা অধিকরণতানিরূপিত এবং 
অধিকরণরূপ ধর্মী পদার্থ আধেয় বা আধেয়তানিরূপিত এরূপ ব্যবহার হয় না। 

যে ধর্ম যন্নিরপিত হয়, তাহা সেই ধর্মের নিরূপক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অতএব বৃত্তিতা 
যেমন অধিকরণনিরূপিত তেমনই অধিকরণতানিরপিত হয় বলিয়া অধিকরণ ও অধিকরণতা 
এই দুই পদার্থেই বৃত্তিতার নিরূপকত্ব ব্যবহার হয়। এবং আধেয় বা বৃত্তিপদার্থ ও STAT 
বৃত্তিতা এই ছুই পদার্থ দ্বারাই অধিকরণতা নিরপিত হয় বলিয়া এ ছুই পদার্থেই 
অধিকরণতার নিরপকত্ব ব্যবহৃত হয় | 

পাদটাকায় যে কার্ধত ও কারণতার পরস্পর fa নিরূপকভাবের কথা বলা 
হইয়াছে, এ wae কার্ধতা যেমন কাঁরণতানিরূপিত তেমনই কারণনিরূপিত এবং কারণতা 
যেমন কার্ধতানিরূপিত তেমনই কার্যরপিত হইয়। থাকে। कोर्ष কারণতাঁর নিরূপক 
ও কারণ কার্ধতার নিরূপক। কার্য ও কারণ প্রভৃতির পারস্পরিক নিরূপ্য-নিরূপকভাব 
ব্যবহৃত হয় al | 

কোথাও কোথাও বৃত্তিতা অর্থে আধেয়তাশব্দের ন্যায় নিরূপকতাশব্দেরও ব্যবহার 
করা হয়। 

কার্যতা ७ কারণতা, উদ্দেশ্যত! ও বিধেয়তার ন্যায় অপরাপর বহু ধর্মযুগ্মেবই পারম্পরিক 
নিরূপ্যনিরূপকভাব হয়। যথা প্রতিযোগিত। ও অবচ্ছেদকতা, প্রকারতা ও বিশেষ্বতা, 
APMIS ও অনচ্ছেদকতা, বিশেষ্যতা ও অবচ্ছেদকতা, RATS] ও অবচ্ছেদকতা, কাধতা 
ও অবচ্ছেদকত1, FAI ও অবচ্ছেদকতা, প্রতিবধ্যতা ও প্রতিবন্ধকতা, প্রতিবধ্যতা ও 
অবচ্ছেদকতা, গ্রতিবদ্ধকত! ७ অবচ্ছেদকতা৷ ইত্যাদি দুই দুইটী ধর্মের পরস্পর নিরূগা 
নিরূপকভাৰ হইয়া থাকে | 
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'कुण्डे बदरम्‌' इति वायस्य 'कुण्डनिरूपितवृत्तितावद्‌ वदरम्‌’ किंबा 'कुण्डनिष्ठाधि- 
करणतानिरूपिताधेयतावद्‌ वदरम्‌? इत्यथः प्रतीयते । ` ud 'वद्रवत्‌ कुण्डम्‌? इत्यस्य 
प्रयोगस्य 'कुण्ड बद्रनिरूपिताधिकरणतावत्‌!ः इति, किंबा 'वदरनिष्ठवृत्तितानिरू- 
पिताधिकरणतावत्‌? इति अथः पयवसीयते | 
सम्वन्धवदभावस्यापि एवं प्रतियोगि अपरश्च अनुयोगि अस्ति। यः अभावः 
यस्य बिरोधी प्रतिपक्षः, यश्चाभावो यस्य, "घटस्य अभावः, “पटस्य अभावः’ 
অনুবাদ 
এই ব্যবহার হয়। এ কারণেই gee বদরম্ এই বাঁক্যের অর্থ__কুগুনিরূপিত 
বৃত্তিতাবিশিষ্ট বদর’ অথবা 'কুণুনিষ্ঠা ধিকরণতানিরূপিত বৃত্তিতাবিশিষ্ট বদর' 
এইরূপ অর্থ ANS হইয়া থাকে। এবং 'বদরবৎ mex এই বাক্যের Fea 
বদরনিষ্ঠ বৃত্তিতানিরূপিতাধিকরণতাবিশিষ্ট' এইরূপ নিষ্কৃষ্ট অর্থ হইয়া থাকে | 
সম্বন্ধের যেমন একটী প্রতিযোগী ও অপর একটী অনুযোগী আছে, 
সেইরূপ অভাবেরও একটী প্রতিযোগী ও অপর একটী অনুযোগী আছে। 
যে অভাব যাহার বিরোধী (একত্র অনবস্থিত ) প্রতিপক্ষ, যে অভাবটী যাহার, 
'ঘটের অভাব, পটের অভাব’ ইত্যাদিরূপে যাহার aval রূপে অভাবের 
|. QA 

অধিকরণনিরূপিত afew নিয়তই অধিকরণতানিরূপিত হয় এই জন্য অধিকরণতা- 
নিরূপিত বৃত্তিতার উদাহরণ বর্ণন| প্রসঙ্গে 'কুগ্তনিরূপিত বৃত্তিতা” এবং বৃত্তিপদার্থ নিরূপিত 
অধিকরণতা নিয়মতই বৃত্তিতানিরূপিত বলিয়া বৃত্তিতানিরূপিত অধিকরণতার উদাহ্রণ 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে “বদরনিরূপিতীধিকরণতা” এই রূপ বলা হইয়াছে। অথবা উক্ত कङ्गा 
reat gol ও অধিকরণতার পারস্পরিক নিরপ্যনিরপকভাব প্রতিপাদনের জন্য 
গৃহীত হইয়াছে। 

'যঃ অভাবঃ wy বিরোধী” এই স্থলে “বিরোধী” পদের অর্থ 'অসমানাধিকরণ' অর্থাৎ 
একাঁধিকরণে অবর্তমান। কেবল Sate প্রতিযোগীর লক্ষণ বলিলে কপিসংযোগাদিরূপ 
কপিসংযোগাভাবাদি অব্যাপ্যবৃত্তি-অভাবের প্রতিযোগীতে অব্যাপ্তি হয়। অতএব অভিন্ন 
দেশ ও কালাবচ্ছেদে একত্র অবর্তমান ইহাই “বিরোধী” এই পদের অর্থ বুঝিতে হইবে। 
রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কপিসংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ নিজ অভাবের সহিত একই 
অধিকরণে থাকিলেও অভিন্ন দেশ ও কালাবচ্ছেদে একাধিকরণে না থাকায় অব্যাপ্তি হয় না। 
প্রতিযোগীর ব্যাপ্যপদার্থে অতিব্যাপ্তিবারণার্থ মূলে ‘যশ্চাভাবে| यछ’ এই অংশ যোগ করা 
হইয়াছে। এ স্থলে ey পদের অর্থ যৎ্সপ্ন্ধিত্বূপে ব্যবহার বিষয়। অতএব ঘটাভাব 
প্রভৃতি অভাব ঘটাদিরূপ প্রকৃত প্রতিযোগিসধন্ধিত্বরূপেই ব্যবহৃত হয়, গ্রতিযৌগিব্যাপ্য- 
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इत्यादिरीत्या तत्सम्बन्धितया अभावः प्रतीयते, तत्‌ तस्य अभावस्य प्रतियोगि 
waft) यथा-यत्र घटाभाबोऽस्ति, तत्र घटो লন तिष्ठति इति-घटाभावो घटस्य 


विरोधी | হর্ন अयमभावो घटस्येति घटाभावस्य घट. प्रतियोगी, रूपाभावस्य 
md प्रतियोगि। यत्र अभावो वर्तते, तदू अभावस्य अनुयोगि भवति । यथा- 
बायुः रूपाभावस्य अनुयोगी। घटादिः जडपदार्थः ज्ञानाभावस्य | प्रतियोगिनि 


प्रतियोगिता, अनुयो गिनि च अनुयोगिता वतते | 
| অনুবাদ | 
প্রতীতি হয়, তাহাই সেই অভাবের প্রতিযোগী । যথা-_যেখানে ঘটাভাব 
থাকে, সেখানে ঘট থাকে না, এইজন্য ঘট ঘটাভাবের বিরোধী । এইরূপ “এই 
অভাব্টী aba’ এইরূপ ঘটের অভাবটী ঘটমন্বদ্ধীরূপে প্রতীত হয়, অতএব 
ঘট ঘটাভাবের প্রতিযোগী, dat রূপ-_রূপাভাবের প্রতিযোগী । অভাব যে 
অধিকরণে থাকে সেই অধিকরণটী অভাবের অনুযোগী হয়। যেমন বায়ু 
রূপাভাবের অনুযোগী এবং ঘটাদি অচেতন জড় পদার্থ জ্ঞানাভাবের অন্ুযোগী । 
| JASI | 

সম্বন্ধিত্বরূপে নহে এই কারণেই এ অংশের উপাদান হেতু ব্যাপ্যে অতিব্যাপ্তি বারিত 
হয়। এ কারণেই মূলে 'িৎসম্বন্ধিতয়া অভাবঃ gone এইরূপ বিবরণ করা 
হইয়াছে। 

আচার্য উদয়ন স্বীয় কুস্থমাঞ্জলি গ্রন্থে 'অভাববিরহাত্মত্বং বস্তনঃ প্রতিযোগিতা” এই 
কারিকাংশ দ্বারা অভাবের অভাবকে প্রতিযোগিম্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটা- 
ভাবের অভাব যুক্তি ও তর্কের অন্থরোধে ঘটস্বরূপ স্বীকার কর! হয়, অতিরিক্ত অভাব নহে, 
অতএব ঘট ঘটাভাবের প্রতিযোগী | 

ব্যাপ্তিপঞ্চকরহস্তে মথুরানাথোক্ত 'প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৎ প্রতিযোগ্যপি aca | 
ভাবাভাব৮ এই দিদ্ান্তাবলঙ্থনে ভেদাভাবও ভেদের প্রতিযোগিম্বরূপ হওয়ায় আচার্য | 
লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। মূলোক্ত বিরোধিত্বের বিশদ তাৎপর্য এই যে,_-অভাব ছুইপ্রকার , 
ভাব ও ভাবভিন্নরূপ। ভাবরূপ অভাব যথা ঘটাভাবের অভাব, উহ! ঘটরূপ ভাবপদীথ- 
শ্বরপ। ভাবভিন্ন অভাব যথা ঘটাভাব পটাভাব প্রভৃতি। ভাবরূপ ঘটাভাবাভাবাদির | 
প্রতিযোগিলক্ষণঘটক প্রকৃত বিরোধিত্ব প্রথমাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ANY 
অভাবের অধিকরণে দৈশিকবিশেষণতা সম্বন্ধে অবৃত্তিত্ব । এরূপ সন্বন্ববিশেষনিয়ন্ত্রিত বিরোধিস্ 
না বলিলে কালিকাদি সম্বন্ধে প্রকৃত প্রতিযোগিত্বাভিমত ঘটাভাবের অধিকরণে কালিকাদি- 
সম্বন্ধে ঘটাদিরপ অভাবের বৃত্তিত্ব থাকায় অব্যাপ্তি cata ঘটে । এগ) 

ঘটাভাবাদিরপ ভাবভিন্ন অভাবস্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে গ্রতিযোগিত্বাভিমত 
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एकत्र एकेन सम्बन्धेन वतमानस्यापि सम्बन्तान्तरेण अभावो addi 
यथा-भूतले संयोगेन सम्बन्धेन बतमानस्यापि घटस्य समवायसम्बन्धेनाभावः | 
qd एकेन रूपेण बतंमानस्यापि रूपान्तरेण अभावो भवति । यथा--शुक्पटबति 
गृहे पटत्वरूपेण सामान्यधमेण নবলালহাণি नीलपटत्वरूपेण विशेषधर्मेण, 
afeq त्तित्वरूपेण वा विशिष्ट्धर्मग, पटघटोभयत्वरूपेण वा उभयत्वपुरस्कारेण 
अभावो भवति । न हि शुक्लपटस्य विद्यमानत्बेनेव नीलपटस्यापि वृत्तिता भवति | 
एवं गृहे केवलस्य पटस्य सत्तेऽपि घटस्याभावेन पटघटोभयस्यापि अभावोऽस्त्येव | 


অনুবাদ 
প্রতিযোগি পদার্থে প্রতিযোগিতা ७ অনুযোগি পদার্থে অনুযোগিতা 


থাকে। 

কোনও একটা বস্তুতে এক সম্বন্ধে কোনও qu থাকিলেও এ অধিকরণে 
এ বর্তমান বস্তুর অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক অভাব থাকে । ai— 
সংযোগসম্বন্ধে ভূতলরূপ অধিকরণে ঘট বর্তমান হইলেও Å ঘটের সমবায়- 
সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোৌগিক অভাব এ অধিকরণে বর্তমান হয়। এইরূপ কোনও 
ধর্মবিশিষউরূপে কোনও অধিকরণে বস্তু বর্তমান হইলেও 4 অধিকরণে (প্রতি- 
ষোগ্যংশে ধর্মাস্তরবিশেষণমূলক ) ধ্মীস্তরাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিক অভাব থাকে। 
যথ৷--যে গৃহে erat পট বর্তমান, সেই গৃহে পটত্বরূপ সামান্ধর্ম রূপে 
অর্থাৎ পটত্ববিশিষ্টরূপে পট বর্তমান হইলেও নীলপটত্বর্ূপ বিশেষ ধর্ম পুরস্কারে, 
অথবা বহির্ত্তিত্ববিশিষটপটত্বরূপবিশিষ্ট ধর্ম পুরস্কারে, কিংবা পটঘটোভয়স্বরূপ 
(ব্যাসজ্যাবৃন্তি) উভয়ন্তধর্ম পুরস্কারে এ পটের অভাব থাকে। শুরু পটের 
বিদ্ধমানত! প্রযুক্তই যে নীল পটেরও বৃত্তিতা থাকে এমন নহে, এবং ঘটের 
বহির্ভাগে অবস্থিতিকালে বহির্বত্তিত্ব বিশিষ্ট ঘট গৃহে থাকে না। অতএব ঘটবদ্‌ 


«ore 
বস্তুর অধিকরণে দৈশিকবিশেষণতাসম্বন্ধে অবৃত্তিত্ব। অন্যথা কালিকাদি সম্বন্ধ আদান 


করিয়। অব্যান্তি প্রসঙ্গ হয়। উক্ত বিবরণানুসারে THT উদাহরণস্থলেও সম্বন্ধ- 


বিশেষ নিবেশ্য | 
 দ্রপ-দ্রবত্ব-প্রত্যক্ষযোগিনঃ প্রথমান্ত্রমঃ । এই কারিক প্রভৃতির ANRA বায়ু 


রূপশৃন্য ইহা সিদ্ধ। অতএব AICS রূপের অভাব থাকায় উহা রূপাভাবের STD | 

তর্কসংগ্রহকার অন্নং ভট্ট বলিয়াছেন_-জ্ঞানাধিকরণমাত্মাঁ। আত্মা অর্থ জীবাত্ম। ও 
পরমাত্মা (ঈশ্বর )। এতন্তিন্ন নিখিল পদার্থ ই জ্ঞানাভাবৰৎ বা অচেতন জড় পদাখ। 
অতএব Vgl জ্ঞানাভাবের অনুযোগী | 
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एकाभावेन उभयाभावश्य अवश्यम्भावित्वात्‌ । इत्येवं अभावस्य सम्बन्धविशेषकृत 
धमविशेषकृतभ्व वेलक्षण्यं भबति | 

तच्च अभावस्य वेलक्षण्यं प्रतियोगितावेलक्षण्यनिबन्धनमिति तदेवोच्यते - 

अभावस्य प्रतियोगिता केनचित्‌ सम्बन्धेन केनचिद्‌ धर्मेण च अवच्छिन्ना 
भवति | येन सम्बन्धेन येन না धमेण अवच्छिन्ना भवति, स सम्बन्धः स च धमः 
तस्याः प्रतियोगिताया अवच्छेदको भवति | यथा भूतले समवायसम्बन्धेन घटो नास्ति 
इत्यादौ घटाभावस्य प्रतियोगिता समवायेन सम्बन्धेन घटत्वेन च धर्मेण अवच्छिन्ना | 
ततश्च तस्याः पृतियोगितायाः समवायः सम्बन्धः, घटत्वश्च धमः अवच्छेदकः | 
अत एव समवायेण घटो नास्तीत्यस्य समवायसम्बन्धावच्छिन्नपृतियोगिताकोऽभावो 
वतत इयथः | 

অনুবাদ 

গৃহেও বহির্বত্তিত্ব ধর্ম পুরস্কারে ঘটাভাব থাকে। এইরূপ seat অধিকরণে 
একমাত্র পট থাকিলেও ঘটের অভাবপ্রযুক্ত পট ও ঘট এতছ্ভয়াভাব 
(পট ও ঘট এতদ্ভয়ত্বপুরস্কারে অভাব) এ গৃহে অবশ্যই থাকে । কারণ 
অভাবের দুইটা প্রতিযোগীর মধ্যে একটীর অভাবপ্রযুক্তই উভয়াভাব 
অবশ্যন্তাবী। 

এইরূপ অভাবের সম্বন্ধবিশেষ ও ধর্মবিশেষ প্রযুক্ত বৈলক্ষণ্য হয় । 

অভাবের সেই বৈলক্ষণ্য আবার প্রতিযোগিতার বৈলক্ষণ্যের উপর নির্ভর 
করে। অতএব সেই প্রতিযোগিতার বৈলক্ষণ্যই বিবৃত কর! হইতেছে | 

JAS 

যে সম্বন্ধে IRR qu যে অধিকরণে থাকে সেই অধিকরণে তৎসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন তদ্ধ- 
াবচ্ছিন্ন বৃত্তিতানিরূপিত অধিকরণতা থাকে । এ অধিকরণতার সহিত তৎ্সম্বন্ধাবচ্ছিন্নতদ্ধ- 
নাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানিরূপক অভাবের বিরোধিতা সিদ্ধ। অতএব যে গৃহে সংযোগসন্বন্বে 
শুরুপটত্বরূপ ধর্মবিশিষ্ট শুরুপটবূপ বস্তু থাকে সেখানে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিনন শুরুপটত্বাবচ্ছিনন 
বৃত্তিতানিরূপিত অধিকরণতারূপ বিরোধী থাকায় দেখানে 'সংযোগেন শুক্ূপটো নাস্তি’ 
ইত্যাকার সংযোগনম্ব্ধাবচ্ছিন্ন শুরুপটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানিরূপক অভাব থাকিতে পারে 
i কিন্ত শুরু পটাধিকরণ গৃহে 'সংযোগেন নীলপটো নাস্তি’ ইত্যাকার সংযোগসম্ন্ধাবচ্ছিন 
নীলপটত্বরূপ ধর্মান্তরাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব এবং ATT ATH বচ্ছিন্নসুরুপট স্বরূপ 
ধর্মবচ্ছিন্প্রতিযোগিতাক 'সমাবায়েন শুরুপটো! নাস্তি’ ইত্যাকার অভাব থাকে । কারণ 
এ গৃহ সংযোগসদ্বন্ধে শুরুপটাধিকরণ হইলেও সংযোগ সম্বন্ধে নীলপটাধিকরণ বা সমবায় 
সম্বন্ধে শুরুপটের অধিকরণ নহে। অতএব উহাতে সংযোগ মম্বন্ধীবচ্ছিন্ন নীলপটত্ব--ধর্মাবন্ছিন্ 
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सम्बम्धस्य पतियोगिताबच्छेदकत्वस्वीकारे *युक्तिरियम्‌ - सामान्यतः कस्यापि 
कुत्रापि पायशः अभावो नास्ति। अन्ततः कालिकसम्बन्धेन whe uh 
विद्यमानत्वात्‌ । ततश्च अभावस्य अन्तरा कश्चित्‌ सम्तरन्धोऽस्तीति अवश्यमङ्गीकाय॑म्‌ | 
अभावस्यान्तरा पूविशन्‌ सम्बन्धः पृतियोगितामेव अवच्छिन्दन्‌ ( विशेषयन्‌ ) 
सम्भवति, नान्यथा । येन सम्बन्धेन यत्र यन्नास्ति, स एव सम्बन्धस्तत्र तदभावस्य 
पृतियोगितामवच्छिनत्ति ( विशेषयति )। अत एव स एव सम्बन्धच्तस्याः 
are दको भवति । पूतियोगिता च तेन सम्वन्धेनायच्छिन्ना भवति। यथा-- 
भूतले समवायसम्बम्धेन घटो नास्तीत्यत्र समवायसम्बन्धः भूतले घटाभावस्य 
অনুবাদ 
অভাবের প্রতিযোগিতা কোনও সম্বন্ধ এবং কোনও ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
হয়। উহা যে সম্বন্ধ এবং যে ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, সেই সম্বন্ধ ও সেই 
ধর্ম এ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে । যথা__ভূতলে সমবায় সম্বন্ধে 
JASN, 
বৃত্তিতা নিরূপিত অধিকরণত। না থাকায় ‘সংযোগেন নীলপটো নাস্তি’ এইরূপ ধর্মান্তরাবচ্ছিয় 
প্রতিযোগিতানিরপক “সংযেগেন নীলপটে1 নাস্তি’ ইত্যাকার অভাব, এবং সমবায়সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন শুরুপটত্বরূপ ধর্মাবন্ছিন্ন বৃত্তিত। নিরূপিত অধিকরণতারূপ বিরোধী ধর্ম নাথাকায় 
'সমবায়েন শুকুপটে। নাস্তি’ এইরূপ ধর্মান্তরাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানিরূপক ‘সংযোগেন নীলপটে। 
নাস্তি' ইত্যাকার অভাব, এবং সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন শুরুপটত্রূপ ধর্মাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত। নিরূপিত 
অধিকরণতারপ বিরোধী ধর্ম না থাকায় “সমবায়েন শুরুপটে। নাস্তি’ ইত্যাকার সমবায়- 
সন্ন্ধাবৃচ্ছিন্ন শুরুপটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানিরপক অভাব থাকিতে পারে। সামান্যধর্মমাত্রা- 
বচ্ছিন্ন বৃত্তিত| নিরূপিত অধিকরণতার সহিত বিশেষাভাবের বিরোধিতা না থাকায় ws 
পটবদ গৃহে পটত্বরূপপা মান্য ধর্মমাত্রাবচ্ছিন বৃত্তিতানিরূপিত অধিকরণতা৷ থাকিলেও 'নীলপটে! 
ate এরূপ বিশেষাভাব থাকার বাধা হয় না। 
যে বস্তু বাহিরে বর্তমান তদ্গত বুভিতানিরূপিত অধিকরণতা৷ বাহিরে থাকে গৃহে 
নহে, অতএব "গৃহে वङ्वडिनीशि’ ইত্যাকার অভাব থাকে | 
জ্ঞাতব্য এই যে পূর্বোক্ত শুরুপটত্ব, নীলপটত্ব প্রভৃতি অখণ্ড ধর্ম নহে, উহা WT 
পটত্ব ও নীলত্ব পটত্বাদিরপ দুই দুইটা ধর্ম এবং উক্ত প্রতিযোগিতা! প্রভৃতি এ দুই দুইটা 
ধর্মাবচ্ছিন্ন। ঘট ও পট দুইটী বস্তু মিলিতভাবে যেখানে থাকে মেইখানেই ঘট পট উভয়ত্বা- 
বচ্ছিন্ন বৃত্তিতা निक्रशिछ অধিকরণত| থাকে, এ দুইটী বস্তুর কেবল এক একটীর অধিকরণে 
এ উভয়ত্থাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা Gafas অধিকরণতা থাকে না। অতএব তথায় এক ও Sel 
বচ্ছিন্নবৃত্তিতা নিরূপিত অধিকরণতারূপ বিরোধী থাকায় ঘটপটো ভয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত।- 
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पतियोगितां बिशेषयतीति घटाभावस्य पृतियोगिता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना | 
—— तस्याः पृतियोगिताया अवच्छेदकः। तथा च MITA अव- 
/S `च्छेद्कत्वं विशेषकत्वरपमिति फलितम्‌ | 
| অনুবাদ 

ঘট নাই ইত্যাদি প্রতীতিনিদ্ধ অভাবস্থলে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা ‘সমবায় 
Ae ও "ঘটত, ধর্ম দ্বার। অহচ্ছিন্ন হয়। অতএব সমবায়রূপ সম্বন্ধ ও ঘটত্বরপ 
ধর্ম সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। সেই জন্যই ‘সমবায়েন ঘটে। নাস্তি’ 
এই বাক্যের অর্থ_-'সমবায়সপ্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব আছে 
এইরূপ | 

সম্বন্ধকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বলিয়। স্বীকার করিবার পক্ষে যুক্তি 
এই যে-__ 

সামান্যভাবে প্রায় কোথাও কোনও বস্তুর অভাব থাকে না। কারণ 
অন্ততঃ পক্ষে কালিকসম্বন্ধে সফল Ver সকল পদার্থে থাকে । অতএব 
অভাবের মধ্যবর্তী কোনও একটি সম্বন্ধ আছে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। অভাবের 
মধ্যভাগে প্রবিষ্ট সম্বন্ধ প্রতিযোগিতাকে বিশেষিত করিয়াই সম্ভবপর হয়, 
IIA নহে। যে সম্বন্ধে যেখানে যে বস্তু থাকে না, সেই সম্বন্ধই তথায় সেই 
অভাবের প্রতিযোগিতাকে বিশেষিত করে। অতএব সেই HIAR সেই 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। এবং dO প্রতিযোগিতা সেই সম্বন্ধ দ্বারা 
অবচ্ছিন্ন হয়। WW Voy সমবায়সম্বন্ধে ঘটের অভাব’ এই স্থলে সমবায়রূপ 
সম্বন্ধ ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবের প্রতিযোৌগিতাকে বিশেষিত করে। অতএব 
4 ঘট!ভাবনিরূপিত প্রতিযোগিতা সমবাঁয়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন | এবং সমবায় সম্বন্ধ 
এ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। তাহ! হইলে সম্বন্ধ গত অবচ্ছেদকত্ব বিশেষকব্- 
রূপ এই অর্থই ফলতঃ প্রতিপন্ন হয় | 

JAS 

নিরপক অভাব থাকে। এই জন্যই একাভাব প্রযুক্ত উভয়াভাব বল! হয়। এইরূপ 
ত্রিতাভাব চতুষ্টরাভাবাদিও fares qi চতুষ্টয়াদির ঘটক একটা व| ছুইটা প্রভৃতির অভাব প্রযুক্ত 
বুঝিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও জ্ঞাতব্য যে ঘটপটোভয়াভাবাদিস্থলে কেবল সেই সেই 
উভগ্নত্বই প্রতিঘে।গিতাবক্ছেদক নহে । তথায় WY, পটত্ব এবং Gory ইত্যাদি তিন তিনটি 
yá এতিবে।গিতাব্চ্ছেৰক। শক্তিবাদ গ্রন্থে গদাধর Sei যুক্তির সহিত বলিয়াছেন i 

সমবাগেন व| Atha? এই বাক্যের অর্থ বিবরণে যে ‘সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্-ঘটত্বাবচ্ছিনন- 


s ee Se ee 


-— 


नव्यन्यायभाषाप्रदीपः ३३ 


A 

quer प्रतियोगितावच्छेदकत्वे युक्तिरियमू-अभावस्य प्रतियोगिता कुत्र बते, 
कुत्र वा न bi इति निणयाय प्रतियोगितानियामकः कश्चिदस्तीति अंवश्यमङ्गी- 
कायम्‌। सब प्रतियोगिषु वतमानः, तदन्यत्र अवतमानः प्रतियोगिंगतः कश्चन 
असाधारणो धमे एव प्रतियोगताया नियामको waht) य एव नियामकः: स 
एव अवच्छेदक इत्युच्यते । यश्च नियमितः सः अवच्छिन्न इति। तथाहि 

j : অনুবাদ 

ধর্ম যে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় তদ্বিষয়ে যুক্তি এই যে, অভাব- 
নিরূপিত প্রতিযোগিতা কোথায় থাকে ai কোথায় থাকে না ইহার নির্ণয়ের 
জন্য প্রতিযোগিতার কোনও একটী বস্তু আছে ইহ! অবশ্যই স্বীকার্য। 

द ধর্ম সমগ্র প্রতিযোগীতে থাকে অথচ প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন অপর 
পদার্থে থাকে না এইরূপ প্রতিযোগিগত অসাধারণ ধর্মই ও প্রতিযোগিতার 
নিয়ামক হইয়া থাকে । এরূপ যে ধর্মই প্রতিযোগিতার নিয়ামক হইবে সেই 
ধর্মই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বলিয়। কথিত হয়। এবং এ নিয়ামক 
দ্বার! যে নিয়মিত হয়, তাহাই অবচ্ছিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়। তাহার ফলে 

«sre 
প্রতিযোগিতাক” বলা হইয়াছে উক্ত পদটী ব্হত্রীহি সমাসে ‘ক’ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ। উহার 
অর্থ তাদৃশ প্রতিযোগিতানিরূপক । 

কোলিকসম্বন্ধেন गर्दछ সর্বত্র বিছ্যমানত্বাৎ এই মূল সন্দর্ত সম্বন্ধে যাহা! বক্তব্য তাহা 
প্ৰসঙ্গক্ৰমে পূর্বেই Fawlty বিবৃত হইয়াছে। অতএব এস্থানে এ আলোচন! পরিহৃত হইল। 

ধর্ম ও সম্বন্ধের গ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার বিষয়ে ate যুক্তি অপেক্ষা সমীচীন 
যুক্তি এই যে,__সাঁধারণ নিয়মান্গুসারে প্রতিযোগীর অধিকরণে এ প্রতিযোগীর অভাব থাকে 
ali & নিয়ম রক্ষার জন্য গ্রতিযোগ্যধিকরণতার সহিত অভাবের সহানবস্থানরূপ বস্ততাস্ত্িক 
বিরোধিতা স্বীকার্ধ। এ স্থলে যদি সম্বন্ধ अखडीव नां করিয়! সামান্যভাবে এই বলা হয় যে 
প্রতিযোগিনিষ্ঠবৃত্তিত| নিরূপিতাধিকরণতা তদভাবের বিরোধী, তবে সংযোগ সন্ধে ঘটাদির 
অধিকরণ ভূতলাদিতে সমবায় সম্বন্ধে ঘটান্ভভাব আদান করিয়া উক্ত বিরোধিতার निश्च ङग 
হয়, অতএব সম্বন্ধ বিশেষকে বৃত্তিত! ও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বীকার করিয়া তৎসম্বন্ধ- 
বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিনিষ্ঠ বৃত্তিতানিবূপি তাধিকরণতা তৎসন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযৌগিতাক অভাবের 
বিরোধী-_এইবপ নিয়ম স্বীকারে দোষ থাকে না। কারণ ভূতলাদিতে সংযোগসম্বন্ধে ঘটাদির 
বৃত্তিতাস্থলে ভূতলাদিগত ঘটাগ্ভধিকরণত| সংযোগ ataf ঘটাদিনিষ্ঠ বৃত্তিতানিবূপিত 
এবং প্রকৃত অভ৷ব সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছি্ন ঘটা तिमि প্রতিযোগিতানিরূপক। অতএব উক্ত স্থলে 
ৃততিতা ও প্রতিযোগিতা একই সদ্ধাবচ্ছি না হওয়ায় GERA নিয়মভঙ্ शब হইবে AT । 
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घटाभावस्य घटगता प्रतियोगिता कुत्र कुत्र वतते, कुत्र कुत्र वा न वतेते, হনি সমস্ত 
उत्तरमिदमेव भवति, यत्र यत्र घटत्वं aad, तत्र सवंत्रेव घटाभावस्य घटगता 
प्रतियोगिता নববি। नान्यत्र कुत्रचित्‌ घटत्वशून्ये ; नापि च कस्मिन्नपि घटे तस्या 
अभाव इति घटत्वमेव घटगताया घटाभावप्रतियोगितायाः स्थितिनियामकम्‌। 
घटत्वेनेव घटाभावप्रतियोगिता नियमितेति नियामकत्वमेवावच्छेदकत्वम्‌। नियमितत्व- 
सेवावच्छिन्नत्वमिति | 
यश्च प्रतियोगी भवति, aa विशेषणतया प्रतीयमानोऽसाधारणो धमः तद्गत- 

प्रतियोगिताया अवच्छेदको भवतीति फलिताथः | 
| অনুবাদ | 
“ঘটাভাবনিরূপিত ঘটগত প্রতিযোগিত। কোথায় কোথায় থাকে বা কোথায় 
থাকে না" এই প্রশ্নের ইহাই উত্তর যে, যেখানে যেখানে ঘটত্বরপ ধর্ম থাকে 
সেই मकन বস্তুতেই ঘটা ভাবনিরূশিত was প্রতিযোগিত! থাকে । ‘ay ধর্ম যে 
বস্তুতে নাই এমন অন্য কোনও বস্তুতে থাকে না। এবং কোনও ঘটে d 
প্রতিযোগিতার অভাবও অবস্থান করে না। অতএব ‘beat ধর্মই ঘটগত 
ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতার স্থিতির নিয়ামক । “ঘটত্ব'দ্বারাই ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতা 
নিয়মিত এইজন্য নিয়ামকত্বই অবচ্ছেদকত্ব। এবং নিয়মিতত্বই অবচ্ছিন্ত্ব। 

যে বস্তু অভাবের প্রতিযোগী হয় emo বিশেষণ রূপে প্রতীয়মান 
অসাধারণ ধর্ম wets প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় ইহা ফলিতার্থ। 

gAs] 

এরপ সম্বন্ধ অন্তর্তাব ন! করিয়! উক্ত বস্তরতান্ত্রিক বিরোধিতা স্বীকার করিলে সংযৌগ- 
সম্বন্ধে ঘটাগ্ধিকরণ ভূতলাদিতে “সমবায়েন ঘটে! নাস্তি’ ইত্যাদি অভাবের অসত্বপ্রসঙ্ 
বারণ কর! অসন্তব হয়। অতএব এ বিরোধিতা বৃত্তিতা ও প্রতিযোগিতা অংশে একই 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ত্ব ঘটিত মানিতে হইবে । | 

wg কারণেও সম্বন্ধকে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বীকার করিতে হয়। যথা 
ভাঁবজ্ঞান ও অভাবজ্ঞানের পারম্পরিক প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাবরূপ বৈজ্ঞানিক বিরোধিতা 
*शिमिक ७ অন্ুভবপিদ্ধ। “ঘটবডূতলম্‌, এই বুদ্ধির প্রতি “ঘটাভাববভূতলম্, এই নিশ্চয় 
গ্রতিবন্ধক। Sat আবার “ঘটাভাববডূতলম্, এই বুদ্ধির প্রতি 'ঘটব্ভূতলম্, এই নিশ্চয় 
গ্রতিবন্ধক। ‘abagway এই জ্ঞানে Wow বিশেষণকে প্রকার এবং ভূতলকে বিশেষ 
বলা হয় এবং গ্রতিযোগীতে যেমন গ্রতিযোগিত। থাকে সেইরূপ যে প্রকার তাহাতে 
গ্রকারতা এবং যে বিশেম্য তাহাতে বিশেঘ্যতারূপ ধর্ম পরম্পর নিরূপ্যনিবপকভাবাপন্ন এবং, 
জ্ঞান উহার নিরপক। এ «e জ্ঞাননিরূপিত। 


नेव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


अथवा स्थूळत Ud হাতা बोध्यम्‌, - प्रतियोगिबोधक-विशेष्यपदोत्तर e 
त? प्रभृतिभावप्रत्ययनिष्पन्नो ( निष्पत्रपदवाच्य ) धर्मः प्रतियोगितावच्छेदको भवति | 
यथा-घटाभावस्य घटः प्रतियोगीति, प्रतियोगिवाचकं घटपदम्‌, तदुत्तरं त्व’ 
qda (घट + त्व) निष्पन्नो धमः ( घटत्वं जातिः ), घटगतप्रतियोगिताया अवच्छेदक 

অনুবাদ 

অথবা FAS এইভাবে বুঝিতে হইবে যে,_গ্রকৃত প্রতিযোগীর বোধক 
বিশেষ্যপদের পর bi বা ‘ত’ প্রভৃতি ভাবার্থবিহিত প্রত্যয় দ্বারা যে পদ নিষ্পন্ন 
হয়, তৎপ্রতিপান্য ধর্ম প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয়। যথা ঘটাভাবের প্রতিযোগী 
ঘট, অতএব প্রকৃত প্রতিযোগীর বাচক ঘটপদ, थै ঘটপদের পর 'ত্ব'প্রত্যয় করিলে 
যে "Pv ইত্যাকার পদ নিষ্পন্ন হয়, তথুপ্রতিপাগ্ঠ ধর্ম ‘ঘটত্ব'জাতি ঘটগত 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। এইরূপ রূপাভাবের প্রতিযোগী রূপের বাঁচক 

JASI 

যদি এ ভাবাভাবজ্ঞানের প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব এইরূপ কল্পনা করা যায় যে__ 
ঘটনিষ্টপ্রকারতাঁনিরূপিতভূতলনিষ্ঠ* বিশেস্যতানিরপকজ্ঞানের প্রতি ভূতলনিষ্ঠ বিশেষ্যতা- 
নিরূপিত-_ঘটনিষ্টপ্রতিযোগিতাকা ভাবপ্রকাঁরতানিরূপক নিশ্চয় প্রতিবন্ধক এবং তাদৃশাভাব 
প্রকারতানিরূপিতভূতল বিশেষ্যকজ্ঞানের প্রতি ভূতলবিশেন্যক ঘটপ্রকারক নিশ্চয় 
যেমন ভূতলবিশেষ্ক “সংযোগেন ঘটে! নাস্তি’ ইত্যাকার ঘটাভাবপ্রকারক বুদ্ধির প্রতি 
প্রতিবন্ধক হয়; তেমনই “সমবায়েন ঘটো নাস্তি’ ইত্যাকার ঘটাভাব প্রকারক তৃতলবিশেষ্যক- 
বুদ্ধির প্রতিও প্রতিবন্ধক হইতে পারে এবং “সংযোগেন ঘটো নাস্তি’ ইত্যাকার অভাবপ্রকারক- 
ভূতলবিশেষ্যক নিশ্চয় 'সমবায়েন ঘটবড়ুতলম্‌’ এই বুদ্ধির প্রতিও প্রতিবন্ধক হইতে পারে। 
এই জন্যই ‘সংযোগেন ঘটে! নাস্তি’. ‘সমবায়েন ঘটে। নাস্তি’ ইত্যাদি গ্রতীতিসিদ্ধ অভাব- 
স্থলে যথাক্রমে সংযোগ সমবায়াদি "uo তত্বদভ।বীয়প্রতিযৌগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ 
স্বীকার করিয়া সংযোগসন্ন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রকারতা নিরূপিত ভূতল বিশেষ্যতানিরূপকজ্ঞানের 
গ্রতি ভূতলবিশেষ্যতানিরূপিত-সংযোগস্বন্ধাবচ্ছিয্ প্রতিযোগিতাকাভাবপ্রকীরনিরূপক নিশ্চয় 
এবং সংযোগসন্দ্ধাবচ্ছিন্প্রতিযোগিতাকা ভাবপ্রকারতানিরূপিত ভূতলবিশেষ্যতানিরূপক- 
জ্ঞানের প্রতি সংযৌগসঘন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটগ্রকারতানিরূপিত ভূতলবিশেষ্ঠতানিরূপক নিশ্চয় 
প্রতিবন্ধক, এইর্ূপে প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব কল্পনা করিলেই আর উক্ত দোযাশঙ্ধ। 
থাকে ন|। Beat যুক্তি যেমন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সথদ্ধের সাধক তেমনই বৃত্তিতা- 
SUE ও প্রকারতাবচ্ছেদক সম্বন্ধেরও সাধক | í 

এক সম্প্রদায় বৃত্যন্য়ামক সম্বন্ধকে সংসগ।ভ।বের "—— | 
স্বীকার করেন ali অনেক wae উহার উল্লেখ দেখ! যায়। যথা-গদাধর ভট্টাচ 
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इति। एवं रूपाभावस्य प्रतियोगिबाचक रूपपदम्‌, तत्र “त्य'्रत्ययनिष्पत्रपंदस्याथः, 
हपत्वं জানি: रूपाभावस्य प्रतियोगिताया अवच्छेदिकेति | यद्यपि अवच्छेदकत्व- 
नियामकत्वयोरैक्यम, तथापि प्रन्थकृदूभिरवच्छेदकपदस्येव SUNT अवच्छेदकशव्द 
एब प्रयोक्तव्यः, न तु नियामकशब्दो$पि ; तथात्वे अभ्रयुक्ततादीषः स्यात्‌ । 

অনুবাদ 
রূপপদ, eges ‘ত’ প্রতায়দ্বারা নিষ্পন্ন রূপত্বপদের অর্থ ‘aay জাতি, উহাই 


রূপাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক | 

যদিও (উক্ত ক্রমের অনুসারে ) অবচ্ছেদকত্ব এবং নিয়ামকত্ব এই দুই 
পদার্থেরই Gay faaata, তথাপি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ এ অবচ্ছেদকরপ অর্থে 
'অবচ্ছেদক' শব্দই প্রয়োগ করায় তদর্থে অবচ্ছেদক শবেরই প্রয়োগ কর্তবা, 
কিন্ত নিয়ামক শব্দেরও প্রয়োগ কর্তব্য নহে, তাহা করিলে ‘HATS দোষ 


ঘটিবে। 
ck) 

ব্যুৎপত্তিবাদে’ বলিয়াছেন__ব্বত্বা शिंग বৃত্যনিয়ামকতগ়া প্রতিযৌগিতানবচ্ছেদকত্বেন 
তৎ্সম্বন্ধাবচ্ছিরপ্রতিযোগিতাকাভাবাপ্রসিদ্ধে? ইতি। তিনিই অন্থত্রও বলিয়াছেন 
wines বৃত্তযনিয়ামকতয়া সংসৰ্গাভাবপ্ৰতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বেন তৎসম্বন্ধাবচ্ছিনা- 
ভাবস্ত নঞ! প্রত্যায়নাসম্তবাৎ* ইতি। এ মতে তাদাত্মযসম্বন্ধ অন্তোন্যাভাবের প্রতি- 
যোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়। কেহ কেহ আবার উহাও মানেন না। “সিদ্ধান্ত- 
লক্ষণের জাগদীশী টীকায় “সাধনবন্িষ্ঠান্তোন্যাভাবপ্রতিযোগিতায়াঃ সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
তাদাত্মাসদ্বন্ধাবচ্ছিরত্বে মানাভাবস্ত স্বয়মেব বৌদ্ধাধিকারটিস্পণ্যামুক্তত্বাৎ, এই অংশদ্বারাই 
সুচিত হইয়াছে । গদাধর ভট্টাচার্যের “বু্পভিবাদ” গ্রন্থের ‘বৃত্যনিয়ামক-সন্বন্ধস্তাভাব- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বে কো cras ইত্যাদি অংশ হইতে বৃত্যনিয়ায়ক সন্বন্ধের প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধত্ব নব্য নৈয়ায়িক সম্মত ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 

সম্বন্ধের ন্যায় ধর্মও যে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় তদ্বিষয়ে প্রধান ও সমীচীন 
যুক্তি এই যে_ প্রতিযোগ্যধিকরণতার সহিত অভাবের বস্ততান্ত্রক বিরোধিতা যদি এইন্ধপে 
স্থির করা যায় যে, প্রতিযোগিনিষ্ঠ আধেয়তানিরূপিত অধিকরণতার সহিত অভাবের 
, বিরোধিতা, তবে ‘wan নান্তি ইত্যাকার অভাবীয় প্রতিযোগীর অন্তর্গত way IV- 
নিষ্ঠাধেরতানিরাপতাধিকরণতাবত্-ভূতলে 'দ্রব্যং নাস্তি’ ইত্যাকার অভাবের প্রতিযোগী 
দ্রব্যের অন্তর্গত পটরূপ wate প্রতিযোগিতানিরূপক ‘পটো নাস্তি’ ইত্যাকার অভাব 
থাকায় দ্রব্য গ্ভাবের সহিত ভ্রব্যাগ্ঘধিকরণতার বিরোধিতা নিয়মভঙ্গের अक्क হয়। যদি বলা 
যায় যে-যগগ্রতিখোগি নি আধেয়তানিন্বপিত অধিকরণত। তগ্প্রতিযোগিনিষ্ট প্রতিযোগিত! 
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त्तितावत्‌प्रतियोगितापि अभावेन निरूपिता भवति, अभावश्च प्रतियोगिताया 
नियामकः (१)। एवं अवच्छेद्कताप्रतियोगितयोरपिं परस्परं निरूप्य-निरूपकभावोऽस्ति। 
अवच्छेदकतानिरूपिता प्रतियोगिता, प्रतियोगितानिरूपिता च अवच्छेदकता भवति | 
ततश्च समवायेन घटो नास्तीलस्य समवायसम्बन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नप्रति- 
योगितानिरूपकोऽयमभावः । 

অনুবাদ 

বৃত্তিতার ন্যায় (Rol যেমন অধিকরণতা নিরূপিত সেইরূপ ) প্রতি- 
যোগিতাও অভাবদ্ারা নিরূপিত হয়। এবং অভাব প্রতিযোগিতার নিরূপকণ*। 

এইরূপ অবচ্ছেদকতাও প্রতিযোগিতার পরস্পর নিরপ্যনিরপকভাব विछ- 
মান। প্রতিযোগিতা অবচ্ছেদকতানিরূপিত ও অবচ্ছেদকতা প্রতিযোগিতা নির- 
পিত হইয়া থাকে । সেই কারণেই 'সমবায়েন ঘটে৷ নাস্তি’ ইহার অর্থ__এই অভাব 
সমবায়সম্বন্ধীবচ্ছিন্ন ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নিরপক'। (উহার বিশদ অর্থ__ 
সমবায়ত্বাবচ্ছিন্নসাংসগিকা বচ্ছেদকতানিরূপিত - ঘটন্বনিষ্টধর্মী যাবচ্ছেদ কতাঁনিরূপিত- 
প্রতিযোগিতানিরপক এই অভাব | ) 

«ere! 

নিরপক অভাবের সহিতই উহার বিরোধিতা, তথাপি সত্তাধিকরণতা ও সত্বাভাবাদির 
পারস্পরিক বিরোধিতার নিয়ম্ভঙ্গ প্রসঙ্গ অতিক্রম করা অসম্ভব। উহার বিশদ বিবরণ 
এই (जदा গুণ ও কর্মে যে সত্তানামক একটা জাতি থাকে উহা ও গুণ কর্মান্তত্ব- 
বিশিষ্ট जड़ा অনতিরিক্ত অর্থাৎ অভিন্ন। অথচ গুণ এবং কর্ম উক্ত সত্তার অধিকরণ 
হইলেও '‘গুণকর্নান্তত্ববিশিষ্ট সত্তা নাস্তি” ইত্যাদি রূপ সত্তা প্রতিযোগিক অভাব উহাতে 
থাকায় উক্ত নিয়মের ভঙ্গপ্রপঙ্গ হয় এবং উক্ত সত্াগ্যধিকরণে বিশিষ্ট সত্তাভাবাদির সত্ব 
agg হয়। cus জাতি ও অখণ্ড উপাধির অধিকরণতা এবং এ জাতি ও 
অখণ্ডোপাধির অভাবের বিরোধিতীকল্পনা স্থলেও উক্তরূপে দোষ বুঝিতে হইবে । অতএব 
পুর্ব পুর্ব রূপে ane দোষের বারণার্থ প্রতিযোগিতা ও আধেমতার বিভিন্ন অবচ্ছেদক 
স্বীকার করিয়া দ্রবযত্বাবচ্ছিন্নাধেরতা নিরূপিত অধিকরণতার সহিত ্রব্যত্বমাত্রাবচ্ছিন্ 
গ্রতিযোগিতাক অভাবের ঘটত্বমাত্রাবচ্ছিন্নাধেয়ত। নিরূপিতাধিকরণতার সহিত ঘটত্বাবচ্ছিন 
প্রতিষোগিতাক অভাবের সত্তাত্বমাত্রাবচ্ছিয়াধেয়ত| নিরূপিত অধিকরণতার সহিত TST 
মাত্রাবচ্ছিন্ন প্রতিখোগিতাক অভাবের এবং বিশিষ্ট ধর্মাবক্ছিন্নাধেয়ত| নিরূপিতাধিকরণতার 
সহিত বিশিষ্ট ধৰ্মাবচ্ছি্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের বিরোধিতা ইত্যাদি রূপে वृद्धछांजिक 
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एकस्य अभावस्य वहूनि प्रतियोगीनि सन्ति। सुतरां प्रतियोगिता: aza- 
' च्छेदकसम्बन्धाश्चापि वहवो भवन्ति। तथा हिं द्वितीयाभावः | ( घटाभावाभावः ) 
प्रतियोगि-( घट ) स्वरूपः। ठृतीयाभावः ( घटाभावाभावाभावः ) श्रथमाभाव- 
( घटाभाव ) स्वरूप इति-प्रथमाभावस्य ( घटाभावस्य ) घट इव ्वितीयाभावोऽपि 
( घटाभावाभाबोऽपि ) प्रतियोगी । तस्मिंश्च एका अपरा प्रतियोगिता वतते | 
तस्याश्च प्रतियोगिताया अवच्छेदको धमः द्वितीयाभावत्वम्‌ ( घटाभावाभावत्वम्‌ ) | 
अवच्छेदकसम्बन्धश्च स्वरुपम्‌ । एवमन्यदपि प्रतियोगि उद्यम्‌ | 
errat | 
এক অভাবের বহু প্রতিযোগী হয়। সুতরাং তাহার প্রতিযোগিতা, 
তদবচ্ছেদক ধর্ম ও তদবচ্ছেদক qme वळू হয়। যথা_দ্বিতীয় অভাব অর্থাৎ 
ঘটাভাবের অভাব পূর্বভাবের প্রতিযোগী ঘটন্বরূপ। তৃতীয় অভাব অর্থাৎ 
ঘটাভাবাঁভাবের অভাব পূর্ব প্রথমাভাব-ঘটাভাবন্বরূপ। অতএব ঘটাভাবরূপ 
প্রথমাভাবের প্রতিযোগী যেমন ঘট তেমন ঘটাভাব!ভাবরূপ দ্বিতীয় অভাবও। 
উক্ত অভাবে ঘটাভাবরপ অভাবের আর একটা প্রতিযোগিতা আছে। সেই 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম দ্বিতীয়াভাবত্ব অর্থাৎ ঘটাভাবাভাবত্ব। অবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধ স্বরূপ ARH এইরূপ অপর প্রতিযোগীও TRACT | 
«ere 
বিরোধিতা স্থির করিতে হইবে। উক্ত সর্ববিধ স্থলেই আধেয়তাবচ্ছেদক ও প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক AIIN একই সম্বন্ধ অবশ্যই নিবেশ করিতে হইবে। 
এইরূপ আবার বৈজ্ঞানিক বিরোধিতা কল্পনার নির্দোষত্ের অনুরোধেও ধর্মে প্রতি- 
খোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকার্য। উহার বিশদ বিবরণ এই, ধথা--ঘটবদ্ভূতলম্ত এই বুদ্ধির 
প্রতি “ঘটাভাববদ্‌ ভূতলম্‌' এই নিশ্চয় প্রতিবন্ধক, “ঘটাভাববদ্‌ ভূতলম্‌’ এই বুদ্ধির প্রতি 
'ঘটবদ্‌ ভূতলম্‌’ এই নিশ্চয় প্রতিবন্ধক UIM wea ও “দরব্যাভাববদ্‌ ভূতলম্‌ এই জ্ঞানদ্বয়ে 
HUG রূপে ঘট বিয়ীভূত হইলেও এ छान যথাক্রমে ঘটাভাববদ্‌ ভূতলম্‌” ও ‘ঘটবদ্‌ 
FEAL এই জ্ঞানদ্বয়ের প্রতিবন্ধক বা প্রতিবধ্য acm! ইহাই অনুভব্সিদ্ধ ও শাস্তরসিদ্ধ। এই 
অবস্থায় উক্ত ভাবাভাব বুদ্ধির প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধকভাব যদি এইরূপে কল্পনা কর! হয় যে 
wins প্রকারত! নিরূপিত ভূতলনিষ্ঠ বিশেগ্যতাশালিজ্ঞানের প্রতি ঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাক 
অভাব প্রকারত! পিরূপিত ভূতলনিষ্ট বিশেশ্যতাশালি নিশ্চয় প্রতিবন্ধক এবং ঘটনি- 
প্রতিযোগিতাক।ভাব প্রকারত| নিরূপিত ভূতলবিখেখ্ঠতাশালিবুদ্ধির প্রতি ঘটনিষ্ঠ গ্রকারত্া 
নিরূপিত ভূতল বিশেষ্যতাশালি নিশ্চয় প্রতিবন্ধক, তবে 'জরবযাভাববদ্ভূতলম* এই জ্ঞানের 
প্রতি “Ma करन्‌’ এই নিশ্চয় এবং ‘খটবদ্‌ ভূতলম্‌' “eat জ্ঞানের প্রতি 'জ্রব্যাভাববদ্‌ ' 
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भावपदाथवत्‌ अभावोऽपि व्याप्यवृत्तिरव्याप्यवृत्तिश्च भवति । oo 
तवमेव आधारर সাহা काळं देशं बा अवलम्ब्य वतते यः स व्याप्यवृत्ति: | कस्मिन्नपि 
अरो कालविशेषे देशविशेषे वा यस्याधिकरणे अभावो नास्ति, स व्याप्यवृत्तिः | 
यथा--मनुष्ये मनुष्यत्वं जातिः, आकाशे रूपाभावः, शशो विषाणाभावः | 
N स्वाध्रारे$पि यस्याभावो वतेते, सः अठ्याप्यवृत्तिः cpm कपिसंयोगा- 
भावश्च अव्याप्यवृत्तिः | 


জনুবাদ 
ভাবপদার্থের ন্যায় অভাব পদার্থও ব্যাপ্যবৃত্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি এই দুই প্রকার 
হয়। যে বস্তু ব্যাপ্য অর্থাৎ নিজ অধিকরণের সমগ্র দেশ বা কাল রূপ 
অংশকে অবলম্বন করিয়া! থাকে তাহাই ব্যাপাবৃত্তি। অর্থাৎ নিজ অধিকরণে 
কোনও দেশ व| কালবিশেষ রূপ অংশে যাহার অভাব থাকেনা তাহ! ব্যাপ্যবৃত্তি। 


যথা मना বর্তমান মন্ুঘ্যহ জাঁতি। আকাশে বর্তমান রূপাভাব, শশে 
বর্তমান শূঙ্গাভাব | 


নিজের অধিকরণেও যাহার অভাব থাকে সেই বস্তু অব্যাপাবৃত্তি। 

যথা! বৃদ্ষবৃত্তিকপিসংযোগ ও কপিসংযোগাভাঁব অব্যাপ্যবৃত্তি । 
AAS 

| ইত্য।কার নিশ্চয়ও প্রতিবন্ধক হইতে পাঁরে। অতএব প্রতিযোগিতাও প্রকারতার 
অবচ্ছেদক এক একটি ধর্ম স্বীকার করিয়! ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রকার তা নিরূপিত ভূতল বিশেষ্যতা- 
শালি বুদ্ধির প্রতি ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাঁকাভাব প্রকারতা নিরপিত ভূতল 
বিশেষতাশালি নিশ্চয় প্রতিবন্ধক এবং ঘটত্বাবচ্ছিন্নপ্রতি যৌগিতাকাভাবপ্রকীরতা_ 
নিরূপিত ভূতলবিশেগ্ভতাশালিবুদ্ধির প্রতি ঘটত্বাবচ্ছিন্-_প্রকারতানিবূপিত ভূতল 
বিশেগ্তাশালিনিশ্চগ্গ প্রতিবন্ধক এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সকল স্থলেই 
নির্দোষতারক্ষণার্থ প্রতিযোগিতা ও প্রকারতায় একই সম্বন্ধীবচ্ছিত্বও নিবেশ করিতে 
হইবে। 

বিশেষাভাব ও সামান্যাভাবের বৈলক্ষণয সাধনের জন্যও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 
ধর স্বীকার্ষ। “ঘটো नाडि’ ইত্যাদিপ ঘটত্বাদি ধর্মপ্ধাপ্তাবচ্ছেদকতাক প্রতিযোগিতা! 
WR অভাব ঘটাদি সামান্যাভাব। এবং বিশেষ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ঘটাগ্তভাব 
বিশেধাভাব। ঘটমামাস্ট।ভাবের প্রতিযোগিতা ঘটত্বমা ত্রা বচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঘটত্বপধাধাবচ্ছেদ- 
কতাক।  ঘটবিশেধাভাবের প্রতিখোগিত। বিশেবধর্ষাবচ্ছিন। প্রতিযোগিতাত E 
irf প্রতিযোগিনি্ গ্রতিযেগিতাত্বন্ধণপে এক/ থাকিলেও বিশেষাভাব ও সামান্তাভাব য়: 
গ্রতিযোগিতাদয়ের বিভিন অবঙচ্ছেদ ee ধর্মদবমই AAT THAT সন্ধে প্রতিযোগিতাংশে 


नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


अव्याप्यवृत्तिपदार्थस्य वृत्तितायाः कञ्चित्‌ सीमापरिच्छेदकः afi 
परिच्छेदक एवात्र अवच्छेदकनान्ना व्यवह्वियते। स च कचित्‌ आधारस्य अशविशेप: 


कचित्‌ कालविशेषः, «fra देशविशेष हृति | तथा “शाखायां वृक्षः कविसंयोगी, न 
मूळे? इत्र वृक्षे कपिसंयोगस्य वृत्तितायाः सीमापरिच्छेदकतया शाखा अयच्छे दिका | 
कपिसंयोगाभावस्य तु मूलमवच्छे दकम्‌। “उत्पत्तिकाले quio गन्धवत्‌ किन्त 
অনুবাদ | 

অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থগত বৃত্তিতার একটা সীমানির্দেশক वख থাকে, এ 
সীমানির্দেশক ses ইহার অবচ্ছেদক নামে ব্যবহৃত হয় । সেই অবচ্ছেদক 33 
কখনও অধিকরণের অংশ দেশবিশেষ কখনও বা কালবিশেষ। কখনও বা অন্ত 
দেশবিশেষ। যথা_বক্ষ শাখাবচ্ছেদে কপিসংযোগবিশিষ্ট, মূলাবচ্ছেদে কপি- 
ংযোগাভাববিশিষ্ট। এই স্থলে বৃক্ষরপ অধিকরণে কপিসংযোগের বৃত্তিতার 
সীমা পরিচ্ছেদকত্বনিবন্ধন শাখা অবচ্ছেদকপদবাচ্য। কিন্ত কপিসংযোগাভাবের 
মূলদেশ অবচ্ছেদক। ‘উৎপত্তি কালাবচ্ছেদে পুষ্পগন্জাভাবব্ এই স্থলে পুষ্পে 
গন্ধাভাবের বৃত্তিতায় উৎপত্তিকাল অবচ্ছেদক | 

«sel | 

afer এক প্রতিযোগিতা হইতে অপর প্রতিযোগিতাকে ব্যাবৃত্ত বা AAs করে। 
এই জন্যই এ ধর্মকে অবচ্ছেদক বা! ব্যাবর্তক ধর্ম বল! হয়। মৃলকারের ব্যাখ্যাঙ্থপারে 
উহাই প্রতিযোগিতার নিয়ামক | 

প্রকৃত প্রতিযোগীতে বিশেষণরূপে প্রতীয়মান অসাধারণ ধর্মকে মূলে প্রতিযৌগিতা- 
বচ্ছেদক ধর্ম বল! হইয়াছে, যে ধর্ম প্রতিযোগিতার সমনিয়ত অর্থাৎ প্রতিযোগিতার 
ব্যাপক অথচ वांश তাহাই প্রকৃত অসাধারণ वर्ग | যথা__'ঘটে! নাস্তি’ এই অভাবস্থলে 
ঘটত্বরূপ «fi এ সমনিয়তত্বরূপ অসাধারণ্যই মূলে "uq প্রতিযোগিষু বর্তমান, তদ- 
ga Aaa? এই অংশ দ্বারা ব্যক্ত কর! হইয়াছে । উহার প্রথমাংশ দ্বারা প্রতি- 
যোগিতার ব্যাপকত্ব এবং উন্তরাংশ দ্বারা প্রতিযোগিতার ব্যাপাত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে | 

“অভাবের অভাব প্রতিষোগিম্বরূপ” এই সিদ্ধান্ত ব্যাপ্তিপঞ্চকের “রহস্য” টাকায় মখুরানাখ 
তর্কবাগীশ বিশেষ যুক্তি সহকারে উপপাদন করিয়াছেন। মূলকার এ দিদ্ধান্ত অবলম্বন 
করিয়াই ‘sey অভাবস্য বহুনি প্রতিযোগীনি afe এই সন্দর্ভের অবতারণা করিয়্াছেন। 
এ সন্দর্ভের উপপাদন করিতে গিয়া মূলকার দেখাইয়াছেন যে ঘটাভাবাভাব যেহেতু 
«P444, এবং ঘটাভাবাভাবের অভাব ঘটাভাবন্বপ, অতএব ঘটাভাবের প্রতিযোগী 
যেমন ঘট তেমনই ঘটাভাবাভ।ব অতএব ঘটাভাবরূপ একই অভাবের বহু গ্রাতিযেগী। 
এইরূপ aud সঙ্গত হয় all কারণ ঘট ও ঘটাভাবাভাৰ প্রভৃতি একই qe, ভিন্ন 


yo 


नक्यभ्यायभाषाप्रदीपः J 


qa um पुष्पे गन्धाभावस्य वृत्तितायामुतपत्तिक्रालः अवच्छे दकः। “बमन्ते 

वा मगे तिष्ठन्ति, न तु गिरौ” इत्यत्र वसन्ते यववृत्तितायाः मगधदेशः अवच्छेदकः 

মানত वृत्तितायां गिरिप्रदेशः अवच्छेदकः | अब्याप्यवृत्तिताया अवच्छेदकवाचक- 
অনুবাদ 

'বসস্তকালে মগধদেশে यव থাকে, পর্বতে থাকে না" এই স্থলে মগধদেশ 

was ববৃত্তিতার অবচ্ছেদক। যবাভাবের বৃত্তিতায় গিরি প্রদেশ 


অবচ্ছেদক । 
ELI 
হন্ত ‘নহে, অতএব 3 ঘট ও ঘটাভাবাভাবের প্রতিযোগিত্বনিবন্ধন প্রতিযোগীর qux 


Sear উপপাদিত হইতে পারে? 
আর একটী কথা এই ;__মূলে ঘটাভাবনিরূপিত প্রতিযোগিতার নানাত্ব a 
প্রসঙ্গে ঘটাভাবাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ স্বরূপসম্বন্ধকে বলা হইয়াছে | 
Sete উপপন্ন হয় না। কারণ উদাহরণ স্থলে গৃহীত ঘেটাভাব” যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতি- 
যাগিতাক, '্ঘটাভাবাভাবের" সেই সম্ব্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবই তৎস্বরূপ, অন্ত 
mataa প্রতিযৌগিতাক নহে । অতএব প্রাথমিক অভাব সংযোগাদি সন্বন্ধাবচ্ছিন্ 
গ্রতিযোগিতাক গ্রহণ করিলে উক্ত ঘটাভাবাভাবের অভাবকে ও সংযোগাদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্ 
প্রতিযোগিতাকই ধরিতে zx] উহা স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক গ্রহণ করিলে 
3 অভাব স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন গ্রতিযৌগিতাক ঘটাভাবরূপ অতিরিক্ত অভাবই হইবে কিন্ত 
প্রত সংযোগানি সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ঘটাভাবস্বরূপ TR | 
অতএব মূলোক্ত “वडूनि প্রতিযোগীনি” ইহার were অর্থ ত্যাগ করির! “বহু 

ধর্মাবচ্ছিয্ প্রতিযোগী’ এই অর্থ করিতে হইবে । এ অর্থ প্রকৃত স্থলে 'ঘটাভাবীয় ঘটত্বাবচ্ছিন্ 
প্রতিযোগিতা” ও ‘ঘটাভাবাভাবত্বান্তবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা” আদান করিয়াই স্থুসঙ্গত হইবে | 
এই গ্রন্থাংশেও আপাততঃ প্রতীয়মান প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদকীভূত aye’ এইরূপ অর্থ পরিহার করিয়া “অবচ্ছেদকত্ত সদবন্ধঃ এইরূপ অর্থে 
ষ্ঠাসমাসনিপ্ন্ন অবচ্ছেদকপন্বন্ধ পদ স্বীকার করিলেই প্রকৃত গ্রন্থের অনুপপত্তি বারিত 
হইতে পারে। কারণ প্রকৃত স্থলে qb निष्ठ দুইটী প্রতিযো গিতারই একই সংযোগাদি 
"Mies অবচ্ছেদকীভূত সম্বন্ধ হইলেও উক্ত প্রতিযোগিতা দুইটা বিভিন্ন ধর্মাবদ্ছিন্ব। 

त्र মধ্যে ঘট্বাবচ্ছিপ্ন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক TOUT ধর্মের সম্বন্ধ সমবায়, 
অতএব ॐ প্রতিযোগিত! ঘটত্বনিষ্ঠ সমবায় সন্ধা বন্ছি্াবচ্ছেদকতানিকপিত। ঘটাভাবাভাব- 
Wales অপর প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ঘটাভাবাভাবন্বের NG স্বক্বপসন্বন্ধ | অতএব 

প্রতিযোগিত। ঘট।ভাধাভাবন্বনিষ্ঠ স্বরূপসঘ্ধা বচ্ছিা বচ্ছেদক ডানিকূপিত। এই wen 
SHS দুইটা পৃথক গ্রতিযোগিত! উপপর হয়। 

৬ 


“অবচ্ছেদকসন্বন্ধণ্চ স্বরূপম্‌, 


श्रे नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 
पदे प्रायशः सप्तमी भवति। यथा ‘আগ Gen कपिसंयोगी, न मूले! इति 


प्रयोगः । m 
अव्याप्यवृत्तिरभावः प्रतियोगिसमानाधिकरणो' | ura कपि- 
संयोगाभावः, वृक्षे कपिसंयोगः कपिसंयोगाभावश्चार्ति | 

व्याप्यवृत्तिस्तु प्रतियोगिब्यधिकरणः? यथा--आकाशे रूपाभावः | आकाशे 


ভঘালান एवास्ति, न तु रूपमिति | 
অনুবাদ 
অব্যাপ্যবৃত্তিতার অবচ্ছেদকবাচক পদের (এ অর্থে) প্রায়শঃ সপ্তমী 
বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যথা-_-অগ্রে Te কপিসংযোগী न মূলে অর্থাৎ 'অগ্রাব- 
` চ্ছেদে বৃক্ষ কপিসংযোগবিশিষ্ট, মূলাবচ্ছেদে নহে’ এরপ প্রয়োগ হয়। 
` अवांशावृडि অভাব প্রতিযোগিসমানাবিকরণ অর্থাৎ প্রতিষোগীর সহিত 

এক অধিকরণে থাকে। যথা 'বৃক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব" । বৃক্ষে কপিসংযোগ ও 
কপিসংযোগাঁভাব আছে। ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ । যথা 
আকাশে রূপাভাব, আকাশে রূপের অভাবই থাকে, রূপ থাকে না। 

| gAs] 
'এবমন্যদপি প্রতিযোগি tay এস্থলেও প্রতিযোগিপদে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি 
বুঝিতে হইবে। 
অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থের অবচ্ছেদকীভূত দেশ ছুই প্রকার, একটি স্বীয় অধিকরণের 
একদেশ, অপরটী ততিন্ন দেশ। এইজন্য দেশরূপ অবচ্ছেদকের উদাহরণ দুইটা 
প্রদর্শিত হইয়াছে। 

.. অব্যাপ্যবৃত্তি কপিসংযোগাভাবাদি_কপিসংযোগের অধিকরণীভূত বৃক্ষাদি পদার্থে 
যেমন অব্যাপ্বৃত্তি ও প্রতিযোগিসমানীধিকরণ, তেমনই কপিসংযোগাদ্িরূপ প্রতিষোগীর 
অনধিকরণীভূত বৃক্ষাদিতে উহা ব্যাপ্যবৃত্তি ও প্রতিযোগিবাধিকরণ। একই পদার্থে ব্যাপ্য- 
বৃত্তিত্ব ও অব্যাপ্যবুত্তিত্ব এবং প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য ও প্রতিযোগি-বৈয়ধিকরণ্যবূপ 
বিরুদ্ধ ধর্ম কিরূপে থাকে এই প্রশ্নের সমাধান বিভিন্ন সম্বন্ধ অবলম্বনেই হইতে পারে। 
যথ!--কপিসংযোগাদির অভাব অবচ্ছিন্ন স্বরূপ সম্বন্ধে অব্যাপ্যবৃত্তি ও প্রতিযোগিসমানাধি- 
করণ এবং নিরবচ্ছিন্নম্বরূপ সম্বন্ধে উহ! ব্যাপ্যবুত্তি ও প্রতিযোগিব্যধিকরণ। এ বিভিন্ন সম্বন্ধ- 
দয় ঘটিত এ এ धर्मन পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। 

1, প্রতিযোগিনঃ সমানম্‌ একম্‌ অধিকরণং ay म প্রতিযোগিমমানীধিকরণঃ, গ্রাতিযৌগিনা মহ একত্র 


স্থিত ইতি যাবৎ । 
2. প্রতিযোগিনঃ ‘fa’ বিরুদ্ধম অধিকরণং wy সঃ, প্রজিঘোগিনঃ অধিকরণে যো न তিষ্তি। 


नेव्य्यायभाषाप्रदीपः m 


अभावश्च নষ্ট: | अन्योन्याभावः, संसगाभावश्च। तादाल््य ( aA- 
get ऐक्यम, AAT ) नाम कश्चित्‌ सम्बन्धोऽस्ति। तेन सम्बन्धेन तस्य प्रति- 
ोग्यनुयोगिनोरभेदः प्रतीयते | FAG नर! इत्र नरसुन्दरयोरेक्यं प्रतीयते । 
तादात्म्यसम्बन्थेन अभावः ( भेदः ) अन्योन्याभावः । यस्य अभाव्य प्रतियोगिता 
तादात्म्यसम्बन्धेनावच्छिन्ना सः अन्योन्याभाव इति। यथा--“घटो न qz इति | 
ततश्च न्यायभाषायाम्‌ अन्योन्याभावस्य 'तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्गप्रतियोगिता- 
অনুবাদ | 
| অভাব আবার ছুই প্রকার ;__অন্যোন্টাভাব ও সংসর্গাভাব। vu 
(তৎ্স্বরূপতা, এক্য व| অভেদ ) নামে একটি সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধের সাহায্যে 
সেই AIHA প্রতিযোগী ও অনুযোগী এই উভয়ের অভেদ প্রতীত হয়। যেমন 
GHA নরঃ' এই স্থলে ‘সুন্দর’ এবং ‘নর’ এই দুইটি পদার্থের Que] প্রতীত হয়। 
erre; সম্বন্ধে অভাব (ভেদ) অন্যোন্যাভাব। যে অভাবের প্রতিযোৌগিত৷ 
তাদাত্মসন্বন্ধবচ্ছিন্ন সেই অভাবই অন্যোন্তাভাব। যথ1--'ঘটো न পট?” এই 
প্রতীতিসিদ্ধ অভাব। অতএব ন্যায়শীস্ত্রীয় ভাষায় “তাদাত্মাসন্বন্ধাবচ্ছিনন- 
Was) | 
কেহ কেহ অধিকরণ ভেদে অভাবের ভেদ মানিয়া এ প্রশ্নের সমাধান করেন | যথা_- 
কপিসংষোগাদির অধিকরণে বর্তমান কপিসংযোগ।ভাব এবং কপিনংযোগার্দির অনধিকরণে 
বর্তমান কপিসংযোগাভাবাদি এক নহে, উহা পরম্পর ভিন্ন। কপিসংযোগার্দির অধিকরণে 
বর্তমান কপিসংযোগাদির অভাবই অব্যাপ্যবৃত্তি ও প্রতিযোগিলমানাধিকরণ, এবং কপি- 
সংযোগাদির অনধিকরণ বৃক্ষাদিতে বর্তমান কপিসংযোগাদ্যভাবই ব্যাপ্যবৃত্তি ও প্রতিযোগি- 
ব্যধিকরণ, অতএব বিরুদ্ধ «cua একত্র সমাবেশের প্রসক্তি হয় না। অধিকরণভেদে 
কপিসংযোগাদি অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থের অভাব ভিন্ন এ বিষয় মথুরানাথ তর্কবাগীশের “ব্যাপ্তি- 
পঞ্চকরহস্তো’ক্ত “ত্র প্রতিযোগিসমানাধিকরণত্ব-প্রতিঘো গিব্য ধিকরণত্বলক্ষণবিরুতবধর্মীধ্যাস+, 
উতরৈবাধিকরণভেদেন অভাবভেদাভ্যুপগমঃ, न তু गर्वळ' । এই গ্রন্থ দ্বারা সমধিত হয়। এ 
ama অর্থ যথা_'যেখানে অধিকরণভেদেও অভাবের Say স্বীকার করিলে একত্র প্রতি- 
ধোগিসমানাধিকরণত্ব ও গ্রতিযোগিব্যধিকরণত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ ATS হয় 
তথায়ই অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন, কিন্তু সর্বত্র নহে। কপিসংযোগাদিবূপ SCHRIEB: 
পদার্থের অভাব স্থলই সেইরূপ इन I 
বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন Tes কারিকাবলী ও তাহার মুক্তাবলী টাকায় অভাবের এই 
দুই প্রকার ভেদ ও এ দ্বিবিধ অভাবের এ कशदे লক্ষণ বৰ্ণন! করিয়াছেন। যথা --অভাবস্ত 
fW সংসরগানোগ্।ভাবভেদত: ^ ( কারিকা )। ‘সংসর্গাভাবত্বম্‌ অন্তোষ্ঠাভাবডিয্নাডাবতবম্‌। 


je नव्यन्यांयभाषाप्रदीपः 
e e D 
निरूपकाभावत्वम्‌ अन्योन्याभावत्वमिःति लक्षणं पयवसितं भवति | अन्योन्या- 


भाव एव भेदः | | e 
अन्योन्याभावभिन्नः अभावः संसगाभावः। नञा अभावबोधने यत्र प्रति- 


योगिपदे अनुयोगिपदै च प्रथमा भवति) तत्र अन्योन्याभावः प्रतीयते । यथा- 


“घटो न पट! इति | 
অনুবাদ 


প্রতিযোগিতানিরপকাভাবত্ব অন্তোন্যাভাবত্ব' এই রূপই eec নিষ্কৃষ্ট 


লক্ষণ হয়। অন্যোন্াভীবই ভেদপদার্থ। 
অন্যোন্তাভাব হইতে ভিন্ন অভাব সংসর্গাভাবপদবাচ্য। নঞপদ দ্বার! 
অভাবের বোধস্থলে যেখানে অভাবের প্রতিযোগী ও অনুযোগীর বাচক পদোত্তর 
প্রথমা বিভক্তি হয় তথায় অন্তোন্যাভাবের প্রতীতি হয়। যথা--“ঘটো ন পট?’ 
«ele 
অন্োন্তাভাবত্বম্‌-_তাঁদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্পপ্রতিযৌগিতাকাভাবত্বম্‌।” (মুক্তাবলী ) এ অভাব 
সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই (यथ সংসর্গাভাব প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাবভেদে 
তিন প্রকার। বিশ্বনাথ 'প্রাগভাবস্তথ! ধ্বংসোহপ্যত্যন্তাভাব এব চ। এবং ত্রেবিধ্যমীপন্নঃ 
সংসর্গাভাব ইফ্যতে”। এই কারিক! দ্বারা উহা ব্যক্ত করিয়াছেন । এবং was সিদ্ধান্ত- 
মুক্তাবলী টাকায় এ তিনটা অভাবেরই বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন । যথা__«বিনাশ্ত- 
SAR প্রাগভাবত্বমূ” অর্থাৎ যে অভাব বিনাশী বা বিনাশের প্রতিযোগী, অর্থাৎ যে অভাবের 
বিনাশ আছে তাহাই প্রাগভাব। প্রাক অর্থাৎ প্রতিযোগীর উৎপত্তির পূর্ববর্তী অভাব। 
এ অভাব প্রতিযোগিনা শ্ক, অর্থাৎ প্রতিষোগীর উৎপত্তি হইলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এ অভাবের 
আদি নাই, অর্থাৎ বস্তুর উৎপত্তির পূর্ববর্তী সর্বকালেই উহ! থাকে । এই «yz তর্কসংগ্রহ- 
কার অন্নং ভট্ট “অনার্দিঃ गाः প্রাগভাবঃ, অর্থাৎ যে অভাবের আদি নাই, কিন্তু অন্ত বা 
ংস আছে তাহাই প্রাগভাব এইরূপে উহার স্বরূপ বর্ণন| করিয়াছেন । বস্তুত প্রাগভাবকে 
প্রতিযোগিনাশ্থ বলিলে উৎপন্ন প্রতিযোগীর উৎপত্তিপ্রসঙ্গ হয়, অতএব উহাকে প্রতিযোগি- 
সামগ্রীনাশ্ত বলা হয়। প্রতিযোগীর পুর্বক্ষণেই উহার সামগ্রী সম্বলিত হইয়া থাকে। 
প্রাগভাব প্রতিযোগীর কারণ অতএব এই কল্পে প্রতিযোগর উৎপত্তিক্ষণে প্রাগভাবরূপ 
কারণ না থাকায় পূর্বোক্ত প্রসঙ্গ হয় না। প্রাগভাবস্থলে প্রতিযোগীর ভবিষ্যত্ববৌধক “ঘটে৷ 
ভবিশ্যতি’ ইত্যাদিরপ প্রয়োগ হয়। 
মুক্তাবলীনিরুক্ত ধ্বংসাভাবের লক্ষণ 'জন্যাভাবত্ব'। যে অভাব কোন কারণজন্ত 
অর্থাৎ যে অভাবের কোনও কারণাধীন উৎপত্তি ঘটে সেই অভাব্কেই ধ্বংসাভাব কহে। 
বা দণ্ডেন ACG! নষ্ট; ইত্যাদি প্রতীতি স্থপীয় ঘটনাখাদিনধ অভাব । এ ধ্রংসাভাবের | 


नेव्यन्यांयभांषाप्रदांपः' A 


qa पुनः प्रतियोगिपदे प्रथमा, अनुयोगिपदे च सप्तमी भवतिं, तत्र নমা 
इंसगाभावः प्रतीयते। यथा-'भूतले घटो নাহিন’ । | 

स्थूलत इद्मत्राबघेयम्‌ ”अन्योन्यस्मिन्‌ अन्योन्यस्य अभावः (तादा त्म्याभावः, 
aq इति यावत्‌) अन्योन्याभावः, संसर्गस्य प्रतियोगिनः सम्बन्धस्य अनुयोगिनि 
अभावः संसगाभावः। अन्यान्याभावश्ले प्रतियोम्यनुयोगिनोः घटपटयोः परस्परम 
अभेदाभावः ( भेदः ) प्रतीयते। संसगाभावस्थले तु प्रतियोग्यनुग्रोगिनोः घटभूतल्यो: 

অনুবাদ 

এই স্থলে । আর যেখানে প্রতিযোগিবাচক পদোত্তর প্রথমা এবং অনুযোগিবাচক- 
পদোত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়, তথায় que দ্বারা সংসর্গাভাব বোধিত হয় । যথা 
‘ভূতলে ঘটো Ate’ এই স্থলে | 

এখানে স্থলভাবে ইহ! লক্ষণীয় ষে__পরম্পরে পরম্পরের অভাব ( Steta- 
ভাব বা cor) অন্ঠোন্তাভাব স্থলে সুচিত হয়। সংসর্গের অর্থাৎ প্রতিযোগি- 
প্রতিযোগিক সম্বন্ধের অভাবানুযোগী পদার্থে অভাব সংসর্গাভাবস্থলে সুচিত হয় | 

অন্যোন্তাভাবস্থলে ঘট ও পটরূপ প্রতিযোগী ও suc» এই gap 
পদার্থের পরম্পর অভেদাভাঁব অর্থাৎ ভেদ প্রতীত হয়। কিন্তু সংসর্গাভাবস্থলে 
ঘট ও ভূতলরূপ প্রতিযোগী ७ অন্ুযোগী এই দুইটা পদার্থের সম্বন্ধ নাই ইহা 

| Sere! 

আদি বা উৎপত্তি আছে। কিন্ত অন্ত व| ধ্বংস নাই। এই কারণেই তর্কসংগ্রহকার IRT 
'সাদিরনন্তঃ প্রধবংসাভাবঃ, এইরূপে উহার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। মুক্তাবলী নিরুক্ত অত্যন্ত।- 
ভাবের লক্ষণ “নিত্য সংসর্গাভাবত্ব ৷ তিনটা সংসর্গাভাবের মধ্যে প্রাগভাবের উৎপত্তি ना 
থাকিলেও ধ্বংস আছে। এবং ধ্বংসাভাবের ধ্বংস al থাকিলেও উৎপত্তি আছে অতএব 
'উৎপত্তিরহিতত্তে সতি বিনাশরহিতত্ব” বা প্রাগভাবা প্রতিযোগিত্তে সতি ধ্বংসা প্রতিযো AR- 
রূপ নিত্যত্ব ও দুইটা অভাবের কোনটীতেই না থাকায় প্রাগভাব ও ধ্বসে এ লক্ষণ যায় না। 
এখানে অবশ্য আশঙ্কা হইতে পারে এই (प, अऊाडांडांव যদি নিত্য হয় তবে যে গৃহ হইতে 
ঘট অপসারিত হইল ও ঘট অপসারিত হইবার পর সেই গৃহে ব্যাপকরূপে ঘটাভাব থাকে ইহ! 
স্মত। কিন্তু এ গৃহেই যখন পুনরায় ঘট আনীত হয় তখনও 3 গৃহে পূর্বের ন্যায়ই ঘটাভাব 
থাকে ইহ] স্বীকার করিতে হয় কারণ এ অভাব যেমন নিত্য তেমনই নিক্ষিয় ও WR 
অতএব এ গৃহে ঘটের সত্বকালেও ঘটাভাবের পুর্ববৎ ব্যাপকরূপেই সত্তানিবন্ধন ঘট ও ঘট।ভাবের 
বন্ঠতান্ত্রিক বিরোধিতা বিলুপ্ত হয়, তাহার ফলে ঘটবত্তাবুদ্ধি ও ঘটাভাববত্তাবুদ্ধির চিরসিঞ্জ 
বিষয়বিরোধযূলক বৈজ্ঞানিক বিরোধিতাও अगव হইয়া পড়ে। এবং "wm 
আনযনের পরও তথায় ঘটাভাবের প্রমাত্মক বুদ্ধির আপত্তি হয়। এই সকল लादत 


४९ नंव्यन्यायभाषाप्रदीप: 
सम्बन्धो नास्तोति पर्यबसाने प्रतीतिः । अतएव प्रतियोग्यनुयोगिनोरभेदे5पिं “बरे 
घटो नास्ती'ति संसगाभावप्रतीतिः । 

प्रतियोगितावत्‌ अवच्छेदकता साध्यता-कार्यता-विघेयता-हेतुता-कारणता- 
प्रकारतादयो5पि धर्मगताः सापेक्षधमाः केनचिद्वरमेण केनचिच्च सम्बन्धेन अवच्छिन्न 
भवन्ति | अत्र बृत्तिता -प्रतियोगितास्थलीया युक्तिरेव युक्तिः स्वयमुदूभावनीया | qa 
कियन्ति उदाहरणानि दशयामि । अवच्छेदके विशेषणीभूतो घमः अवच्छेदकताया 
अवच्छेदको भवतिं। अवच्छेदके विशेषणीभूतो धमः येन सम्बन्धेन तिष्ठति, स सम्बन्धः 

| অনুবাদ 
পর্যবসানে বুদ্ধিগোঁচর হয়। অতএব প্রতিযোগী ७ অনুযোগীর অভেদসত্বেও 
‘ঘটে ঘটো নাস্তি’ এইরূপ সংসর্গাভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে | 
O প্রতিযোগিতার ন্যায় অবচ্ছেদকতা, সাধ্যতা, কার্যত|, বিধেয়তা, হেতুতা, 
কারণতা, প্রকারতা প্রভৃতি ধর্মগত সাপেক্ষ ধর্মগুপিও কোনও কোনও ধর্ম ও 
কোনও কোনও সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। এস্থলে বৃত্তিতা ও প্রতিযোগিতা" 
স্থলীয় যুক্তিই যুক্তিরূপে স্বয়ং উদ্ভাবনীয়। সেই বিষয়ে কিছু উদাহরণ 
দেখাইতেছি। অবচ্ছেদক ধর্মাংশে বিশেষণীভূত ধর্ম অবচ্ছেকতার অবচ্ছেদক 
হয়, অবচ্ছেদকে বিশেষণীভূত (বিশেষণরূপে ভাসমান ) ধর্ম থে সম্বন্ধে অবচ্ছেদকে 
থাকে (বিশেষণরূপে ভাসমান হয় ), সেই সম্বন্ধ অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়। 
JASI 

সমাধানের জন্য কল্পনা কর! হয় এই যে__পাধারণ স্বরূপ সম্বন্ধ এ অত্যন্তাভাবের বৃত্তিতা- 
নিয়ামক সম্বন্ধ নহে, কিন্তু প্রতিযোগীর তত্তদধিকরণে অসন্বকালীন ভূতলাদি স্বরূপ সম্বন্ধই অত্যন্ত" 
ভাবের বৃত্তিতার নিয়ামক সম্বন্ধ । গৃহে ঘটের সত্তাকালে ঘটরূপ প্রতিযোগীর গৃহাসত্বকালরূপ 
কালবিশেষের অভাববশতই তৎকালীন স্বরূপ সমন্ধ গৃহে न থাকায় তৎসম্বন্ধে তথায় উক্ত 
অত্যান্তাভাব থাকিতে না পারায় দোষ সমূহ বারিত হর । এ সম্বন্ধ বিশেষের কথা বিশ্বনাথ 
“সিদ্ান্তমুক্তাবলী” টাকায় উল্লেখ করিয়াছেন। যখা--এবঞ তত্তংকালীনং তত্তদূতলাদিকং 
তত্তদভাবানাৎ Awa? ঘটকালে গৃহাদিতে ঘটাত্যন্তাভাব বুদ্ধির wi«w| বারণার্থ পরেও 
বলিয়াছেন | Cl qa তু eaten) ঘটাদ্িকমপপারিতং পুনরানীতঞ্চ তত্র ঘটকানস্ত 
সন্বন্ধাঘটকত্বাৎ অত্যন্তাভাবস্ত নিত্যত্বেহপি ঘটকালে न ঘটাত্যন্তাভাববুদ্ধিঃ? । অর্থাৎ থে 
ভূতলাদিরূপ অধিকরণে পূর্ববর্তী ঘটের অপদারণের পর আবার ঘটাদি পদার্থ আনীত 
হইয়াছে, তথায় A ভূতলাদি অধিকরণে ঘটসত্তার কাল ঘটাত্যন্তাভাবের বৃত্তিতানিয়ামক 
aaraa ঘটক নহে (কিন্ত ঘটের ভূতলাদিতে অসন্বকাল ), এইজন্য অত্যান্তীভাব নিত্য হইলেও 
ঘটকালে তথায় ঘটাত্যস্তা ভাববুদ্ধি হয় न| | | 


नध्यन्यायभाषाप्रदीपः - 


अवच्छदकतावच्छेदकसम्बन्धो भवति । यथा - 'दण्डी नास्ति! इत्यत्र दण्डिनि 
গবিঘীনিনি विशेषणतया उपस्थितो दण्डो दण्डिगत-प्रतियोगिताया अवच्छेदकः 
gea दण्डिनि संयोगसम्बन्धेन तिष्ठतीति दण्डगता प्रतियोगितावच्छेदकता Mes 
तम्बल्धावच्छिज्ञा | दण्डे च दण्डत्वं विशेषणतया उपस्थितमिति दण्डगतायाः sfa- 
योगितावच्छेदकतायाः अवच्छेदकं दण्डत्वम्‌। Wega दण्डे समवासम्बन्धेन 
तिष्ठतीति दण्डत्वगता अवच्छेदकता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना। दण्डत्वे च 
किमपि विशेषणतया न प्रतीयत इति दण्डत्वगता अवच्छेदकतावच्छेदकता निरव- 
| অনুবাদ 
যথা--'দণ্ডী নাস্তি’ ইত্যাকার অভাবস্থলে দণ্ডিস্বরূপ প্রতিযোগ্যংশে বিশেষণরূপে 
উপস্থিত দণ্ড দপ্তিগত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, এ we দণ্ডী.ত সংযোগ AVS 
থাকে (বিশেষণরূপে ভাসমান )। অতএব wets প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতা 
সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। দণ্ডেও wes বিশেষণরূপে ভাসমান এইজন্য ‘Wee 
veste প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাঁর অবচ্ছেদক ধর্ম। এ ‘দণ্ডত্ব আবার দণ্ডে 
সমবায়রূপ সম্বন্ধে থাকে (ভাসমান ), এইজন্য merio অবচ্ছেদকতাঁবচ্ছেদকত! 
সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন। দওত্বরপ অবচ্ছেদকতাঁবচ্ছেদক ধর্মাংশে কোনও ধর্ম 
বিশেষণরূপে ভাসমান হয় না এইজন্য meno অবচ্ছেদকতা নিরবচ্ছিন 


( কিব্চিদ্র্মীনবচ্ছিনন ) | | 
সুপ্রভা 

মূলে সাধ্যতাপদের অর্থ সাধ্যপদীর্গত অন্মিতিনিরূপিত বিধেয়ত্বাখ্যবিষয়তা, 
বিধেরতাপদের সাধারণ অর্থ উদ্দেশ্য বিধেয়ভাবস্থলীয় বিধেয়তা। অন্নুমিতিবিধেযত। ‘পৰ্বতে! 
বহিমান্‌ ধূমাৎ’ ইত্যাদি ন্রায়স্থলীয় বহ্যাদিরূপ সাধ্যগত KEANU বিষয়ত! | সাধারণ 
উদ্দেশ্যবিধেয়ভাবস্থলীয় বিধেয়ত। यथ «314 Rey ইত্যাদি স্থলীয় স্থখাদি পদীর্থগত 
বিধেয়তা। উহ] স্থখত্বাদি ধর্মাবচ্ছিন্ন ও সমবাঁয়াদিসম্বন্ধীবচ্ছিন্ন। এরপ স্বরূপভেদ অবলম্বন 
করিয়াই 'সাধ্যতা” ও “বিধেয়তা' ভিন্নরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কার্যতা ও কারণতার 
উদাহরণ যথা__“সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন উতৎ্পত্তিমন্ত সম্বন্ধে रहि পদার্থের প্রতি স্বজন্তভ্রমিমত্বাদি’ 
मटक দণ্ডাদি কারণ। এ স্থলে ঘটাদি পদার্থে কার্যত! ও দণ্ডাদিপদার্থে কারণতা থাকে | 
ও কার্ধতার অবচ্ছেদক ধর্ম ঘটত্বাদি ও অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন উৎপত্তিমত্ত, 
অতএব উক্ত কার্ধতা ঘটত্বাদি ধর্মাবচ্ছিন্ন ও উক্তরূপ উৎপত্তিমত্ সমবন্ধীবচ্ছিন্ন। উতক্তস্থলীয় 
কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম দণ্ডত্বাদি এবং অবচ্ছেদক दकष স্বজন্যত্রমিমত্বাদি। অতএব উহা 
West দিধর্মাবচ্ছিন্ন ও স্বজন্যভ্রমিমত্বাদি সম্ন্ধাবচ্ছিন্ন। 


প্রকারতা__জ্ঞানাদিতে কোনও পদার্থাংশে বিশেষণরূপে ভাসমান TAS বিষয়তা- 


we *्यायभाषाप्रदीपः 


Q 
fami ततश्च 'दण्डी লালী! त्यस्य नेयायिकभाषामयमथेः-“समवायसम्वन्धा- 
वच्छिन्नदण्डत्वनिष्ठाच्छेदकता निरूपित-संयोगसम्बन्धावच्छिन्नदण्डनिष्ठावच्छेदकतानिरू- 


पितसंयोगसम्बन्धावच्छिन्नदण्डिनिष्ठप्रतियोगितानिरूपकः अभावः | 

येन सम्बन्धेन यत्‌ साध्यते, यत्‌ क्रियते, यत्‌ विधीयते, थो हेतुः, यत्‌ कारणम्‌ , 

অনুবাদ 

অতএব ন্যায়শাস্ত্রীয় ভাষায় ‘দণ্ডী নাস্তি' এই বাক্যের অর্থ এই যে, 
'পমবায়স্ন্ধাবচ্ছিন্ন_-( নিরবচ্ছিন্ন বা কিক্ছ্র্মানবচ্ছিন্ন) দওত্বনিষ্ঠাবচ্ছেদকতা 
নিরপিত সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন দওনিষ্ঠাবচ্ছেদকতানিরপিত সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছির 
দণ্ডিনিষ্ঠ গ্রতিযোগিতানিরূপক অভাব | 

যে সম্বন্ধে যে বস্তুর সাধন বা অনুমান করা হয়, যে সম্বন্ধে যে বস্তু 
উৎপাদিত হয়, যে macs যে (কোনও উদ্দেশ্য.) fas হয়, ( অন্ুমানস্থলে ) 

«ere! 

বিশেষ | যথা_-'সংযোগেন “यावत्‌ ङूजनम्‌? এই জ্ঞানস্থলে ভূতলরূপ বিশেষ্তাংশে ঘট 
বিশেষণরূপে ভাসমান, অতএব ঘটে এ জ্ঞানীয় প্রকারতাখ্য বিষয়তা থাকে । ওঁ প্রকারতা 
ঘটত্বরূপ ধর্মাবচ্ছিন্ন ७ সংযোগসন্বন্কাবচ্ছিনন | 

'অবচ্ছেদকে বিশেষণীভূতে। ধর্মঃ ইহার অর্থ অবচ্ছেদকাংশে বিশেষণরূপে প্রতীয়মান 
ধর্ম বুঝিতে হইবে। অন্যথা 'বহ্ছিমান্‌ ধৃমাৎ ইত্যাদি স্থলে বহ্যাদিরূপ সাধ্য যেমন বক্িত্ববিশিষ্ট 
তেমনই তেজস্বাদি বিশিষ্ট বলিয়া তেজন্বাদি ধর্মেও অবচ্ছেদকতার আপত্তি হয়। ‘বিশেষণীভূত’ 
এই পদে “চি” প্রত্যয় দ্বারাই এরূপ বিশেষার্থ সুচিত হয় বলিতে পারা যায়। ‘wes 
দণ্ডিনি সংযোগসম্বন্ধেন তিষ্ঠতীতি’ ইত্যাদি পরবর্তী সন্দর্ভে ‘তিষ্ঠতি? পদের অর্থও 'ভাসতে' 
এইরূপ করিতে হইবে 1 তাহা না করিলে সমবায়াদিসম্বন্ধে कडी অংশে দণ্ডাদিজ্ঞানস্থলীয় ‘দণ্ডী 
নাস্তি’ ইত্যাদি প্রতীতিতে দণ্ডাদির অবচ্ছেদকত্ব উহ্‌! দ্বারা সমিত হইতে পারে না। 

অন্থলিখ্যমান জাতি ও অথণ্ডোপাধির স্বরূপতঃ ( নিশ্রকারক ) ভান হয় ইহা পূর্বেই 
বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। অতএব 'দণ্ডী নাস্তি’ এইরূপ প্রতীতি স্থলে Sy অহুলিখ্যমান 
জাতি হওয়ার উহার স্বরূপতই ভান হয়। এই জন্য প্রক্বতস্থলে CAAT অবচ্ছেদকতা 
নিরবচ্ছিন্ন | এখানে নিববচ্ছিন্পদের অর্থ সামান্তত অবচ্ছিন্নতাশূহ্যত্ব व। কিঞ্চিননিষ্ঠাবচ্ছেদকতার 
অনিরূপকত্ব নহে, কারণ উক্ত দণ্ডত্বনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা কোনও ধর্ম দ্বার অবচ্ছিন্ন না হইলেও 
সমবায়রূপ सवक দ্বারা অবচ্ছিন্ন। অতএব উক্ত “নিরবচ্ছিন্ন পদের অর্থ ‘কিঞ্চিন্র্ানবচ্ছিনন 
«1 কিঞ্চিদ্ধৰ্মনিষ্ঠ বিলগগণাবচ্ছেদকত্বানিরূপকত্ব। উক্ত ধর্মগত অবচ্ছেদকতার বৈলক্ষণ্য সংসর্গা- 
বচ্ছিনত্ব। অতএব সম্বন্ধ কিকিছর্স্বরূপ হইলেও ‘সম্ব্ধগত সাংসগিক অবচ্ছেদকতা | 
সঘন্ধানবচ্ছিন্ন' এই নিয়মবলে উহাতে এ বৈলক্ষণ্য al থাকায় দোষ হয় না। 


नव्यन्यायभाषाप्रदीपः al 


qa प्रकारो भवति, स सम्बन्धः तन्निष्ठसाध्यता-कायता-विधेयता-हेतुता-कारणता- 
प्रकारतानामवच्छेदको भवति | “सुन्दरो नर? इत्यादौ नरस्य Wd विशेष्यतयैव 
प्रतीतिः तस्य सम्बन्धो न त्रापि बोध्यते इति धर्मिंगता अधिकरणता-अनुयोगिता- 
बिशेष्यता-पक्षतादयः सापेक्षधमाः, न केनापि सम्बन्धेन अवच्छिन्ञा:, केवलं धर्मेणैव 
ते अवच्छिन्ना इति । 
অনুবাদ 
যে সম্বন্ধে হেতুর উপন্যাস কর! হয়, যে সম্বন্ধে যাহা কারণ হয়, যে সম্বন্ধে যে 
বস্তু (জ্ঞানাদিতে ) প্রকারীভূত হয়, (मशे সেই সম্বন্ধ তত্তননিষ্ঠদাধ্যতা-কার্যতা- 
বিধেয়তা-হেতুতা-কারণত! ও AFS যথাক্রমে অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়। 
“नाद्रा us ইত্যাদি স্থলে ‘নর’ পদার্থের কেবল বিশেষ্যরূপেই প্রতীতি হয়, 
কোথাও তাহার সম্বন্ধ বোধিত হয় না, অতএব ধর্মিগত অধিকরণতা, অন্ুযোগিতা, 
বিশেষ্যতা এবং शेकडा প্রভৃতি সাপেক্ষ ধর্মসমূহ কোনও সম্বন্ধ দ্বার! অবচ্ছিন্ন 
হয় না। তাহার! কেবল ধর্মদ্বারাই অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে | 
JAS 

কোনও কোনও স্থলে 'বৃত্তিতার' অবচ্ছেদক cum গ্রহণ করিয়া অধিকরণতায় 
xis ব্যবহার দেখা যাঁয়। যথা-_সিদ্ধান্তলক্ষণ-জাগদীশীতে ‘যৎ-প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদকসন্বন্ধাবচ্ডিন্নাধিকরণতা নিরূপিতশ্বরূপসন্বন্ধেন; ইত্যাদদি। এ मकन স্থলে তত্তৎ- 
্বন্ধাবচ্ছিন্নাধিকরণতা পদের অর্থ-_-তত্বৎসন্ব্ধাবচ্ছিন্নবৃত্বিতাঁনিরপিত অধিকরণতা। অধি- 
করণতা ও বিশেষ্ঠতায় সন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব স্বীকারে দোষ মত্কৃত '্যায়পরিভাষা' গ্রন্থে WT | 

অধিকরণতাঁর সাক্ষাৎ কোনও অবচ্ছেদক সম্বন্ধ না থাকিলেও কোনও কোনও স্থলে 
স্বনিরূপিত বৃত্তিতার অবচ্ছেছদক সম্বন্ধ আদান করিয়া 'সংযোগসন্বন্ধীবচ্ছিন্ন অধিকরণতা’ 
ইত্যাদি ব্যবহার কর! হয়। 

সথণ ধর্মের গ্রতীতি তদংশে নিশ্রকারক হয় না, সপ্রকারকই হয়, এই কারণেই 
মরণত্রপ ধর্মাংশে মরণত্বত্বরপ ধর্ম প্রকাররূপে ভাদে। “अवमतिः এস্থলে AIA 
"fexta দ্ডিসংঘোগাৎ ইত্যাদি স্থলীয় দণত্বাদিরপ সাধ্যতাবচ্ছেদকতা বচ্ছেদক 
বোদ্ধব্য | 

ব্িত্ববিশিষ্ট ai বহ্ছিত্বের আশ্রয় অর্থে বহ্ধিত্বাবচ্ছিন্নপদ জগদীশ সিদ্ধান্তলক্ষণ দীধিতির 
টাকায় প্রয়োগ করিয়াছেন; যথ!--“বহ্ধিত্বাবচ্ছিননন্ত गरव? ধূমাদিময়িষঠভাবপ্রতিযোগিতা- 


বচ্ছেদকীভূত তদ্ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নত্বাদব্যাপ্তিরিতি’ | অর্থাৎ বহ্িত্তের গার a 4 
বিশিষ্ট সকল বহ্ধিব্যক্তিই quad -হেতুর অধিকরংগ বর্তমান তেদ্যক্তিরান্তি' ‘এ bh 
नीरि' ইত্যাদিপ অভাবের প্রতিযেগিতাবচ্ছেদক তত্তদব্যিত্বাগ্বচ্ছি্ন হওয়ায় VANE 
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तब्यन्यायभाषाप्रदीपः 


यो धमः साध्यादौ विशेषणतया प्रतीयते, स धमः साध्यत [दीनामवच्छेदको 
भवति, यथा~-“पर्वतो वह्निमान्‌ धूमात्‌? इत्यत्राचुमाने पवते पक्षे धूमेन हेतुना afè: 
संोगसम्बरन्धेन साध्यते इति यथाक्रमं qdqed पक्षतावच्छेदकम्‌, धूमत्वं हेतुताव- 
Benq, वह्नित्वं साध्यतावच्छदकप्‌+ संयोगश्च साध्यतावच्छेदकः सम्वन्धः, 
हेतुरपि संयोग-सम्बन्धेनैव कृत इति हेतुतावच्छेदक-सम्बन्धोऽपि संयोग एव | 

यत्र सांध्यतावच्छेदको धमः सखण्डः, तत्र साध्यतावच्छेदकतावच्छदकोऽप्यस्ि, 
यथा -“शतायुरप्ययं बु द्रो मरिष्यति मनुष्यत्वात्‌, इत्यनुमा ने मरण साध्यम्‌, मरणत्व्च 
साध्यतावच्छेदकम्‌ | मरणश्च श्वासप्रश्वासविरामत्वरूपं, मरणत्वम्‌ सखण्डोपाधिः 

| অনুবাদ 

যে ধর্ম সাধ্যাদি অংশে বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হয়, সেই ধর্ম সাধ্যত৷ 
প্রভৃতির অবচ্ছেদক ধর্ম হয়। উদাহরণ যথা__পর্বতো বহ্নিমান্‌ ats’ এইরূপ 
অনুমান ( ন্যায়) স্থলে পর্বতরূপ পক্ষে ধূমরূপ হেতুদ্ব রা বহি, সংযোগ সন্ধে 
সাধিত (অনুমিত) হয়। অতএব উক্তস্থলে পৰ্বতত্ব , ধূমত্ব ও বহ্নিত্ব যথাক্ৰমে 
পক্ষতাবচ্ছেদক হেতুতাবচ্ছেদক ও সাঁধ্যতাঁবচ্ছেদক এবং সংযোগসম্বন্ধ সাঁধ্যতা- 
চ্ছেদক TUR! উক্ত স্থলে ধূমকে সংযোগদম্বন্ধেই হেতু করায় হেতুতাবচ্ছেদক 
সন্বন্ধও সংযোগ ARS | 

যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম AMG সেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক 
ate থাকে । যথ।--'এই বুদ্ধ শতায়ু হইলেও মরিবে, যেহেতু সে XS 
এই অনুমানে মরণ সাধা, মরণত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক । শ্বাস ও প্রশ্বাদের 
বিরামই মরণপদার্থ, অতএব শ্বাস প্রশ্বাস বিরামত্বরূপ মরণত্ব সখণ্ডোপাধিরূপ 
at! সেই কারণেই মরণত্বরূপ ধর্ম বিশিষ্ট হইয়াই এ মরণত্বরূপ প্রকৃতস্থলে 

«sre 

$31 কারণ তাদৃশ অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন সাধ্যসামানাধিকরণ্যই 
সিদ্ধান্তলক্ষণের যথাশ্রুত wate ব্যাপ্তি 

নিবিকল্পকজ্ঞান যে বিশেষ্য বিশেষণভাব ও বিশেষ্য বিশেষণের সন্বন্ধকে বিষয় করে না 
ইহা বিশ্বনাথ “প্রকারতাদিশুন্তং হি সন্বদ্ধানবগাহি তৎ’ এই কারিকাংশ দ্বারা 'ভাষাপরিচ্ছেদে' 
প্রতিপাদন করিগাছেন। উহার অর্থ যথা--“পুর্বোক্ত निर्विकन्नक জ্ঞান প্রকারতা। বিশেস্ততা 
প্রভৃতি বিষয়তাশুন্য এবং বিশেষ্য বিশেষণের সংসর্গাবিষয়ক A নিবিকল্পকজ্ঞান প্রমা ও 
অপ্রম। (যথার্থ ও अयथार्थ ) কোনও প্রকার জ্ঞানভেদেরই অন্তর্গত «ui Bate “ভাষা- 
পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথোক্ক ‘ন প্রম। নাপি ভ্রমঃ afra এই কারিকাংশ দ্বারা 


রঃ 


नेंव्यन्यायभाषाप्रदीप: » 


qi । ततश्च मरणत्वत्वेन धमेण मरणत्बमत्र विशेषणीभूतमिति मरणत्वत्वं साध्यताव- 
च्छैदकतावच्छेदकम्‌ | एबमन्यदपि ज्ञेयम्‌ | 

अबच्छेदकपदस्य कचिद्‌ बिशेषणमिलर्थः । अबच्छिन्नपद्स्य च fafon, 
आश्रय इद्थोऽपि भवति | 'अवच्छेदकत्वमात्रेणान्बयः इत्यत्र अवच्छेदकत्वपदस्य 
बिशेषणत्वमथः | 'वहित्वावच्छिन्नस्य यस्य कस्यापि’ इत्यत्र 'वहित्वाश्रयस्य इत्यथ 
बोध्यते । 

ज्ञानं द्विविधम्‌; - निर्विकल्पकं सबिकल्पकश्च | “नि” नास्ति 'विकल्पः' 
बिशेष्यविशेषणभावः विशेष्यविशेषणयोः सम्बन्धो बा यस्मिन्‌ तत्‌ निविकल्पकम्‌ | 

অনুবাদ 


xad? সাঁধ্যাং শ বিশেষণীভূত হওয়ায় মরণত্বত্বরূপ ধর্ম সাধ্যতাবচ্ছেদকতা- 
বাচ্ছদক। এই রূপে অন্তস্থলও cw 

কোনও স্থলে অবচ্ছেদকপদের অর্থ কেবল বিশেষণ হয়। অবচ্ছিন্নপদের 
অর্থও বিশিষ্ট বা আশ্রয় এই হয়। “অবচ্ছেদকত্বমাত্রেণা্বয়$ অর্থাৎ কেবল 
'অবচ্ছেদকরূপে অন্বয় ৷ এই স্থলে 'অবচ্ছেদকত্ব' পদের অর্থ বিশেষণত্ব। 
'বচ্িহ্াবঙ্ছিন্নস্ত यछ কন্তাপি’ অর্থাৎ ‘বহ্িত্বা বচ্ছিন্ন যে কোনও ব্যক্তির এইস্থলে 
বহ্ধিত্বাবচ্ছিন্ন ইহার বহ্নিত্বাশ্রয় এইরূপ অর্থ বোধিত হয়। 

জ্ঞান ছুই প্রকার; নিবিকল্পক ७ সবিকল্পক। (‘fe শব্দার্থ অবর্তমান, 
Rep শব্দের অর্থ বিশেষ্যবিশেষণভাব বা বিশেষ্য ও বিশেষণের পারস্পরিক 

সুপ্ৰভা 

সমধিত হয়। উহার কারণ এই যে উক্ত अमा ও TAM দুই জ্ঞানেই প্রকারতা ও 
বিশেষ্যতা থাকে | 

বিশ্বনাথ 'মুক্তাবলী” টাকায় নিবিকল্পকজ্ঞানে যুক্তি প্রদর্শন করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 
-চক্ষুসংযোগানন্তরং «ps ইত্যাকারকং ঘটত্ববিশিষ্টজ্ঞানং न সম্ভবতি, পূর্ব বিশেষণস্ত 
বটত্বাদের্জানাভাবাৎ। বিশিষ্টবুদ্ধৌ বিশেষণজ্ঞানস্ত TATS | তথা চ প্রথমতঃ W- 
ঘটত্বয়োৈশিষ্টান্বগাহেব জ্ঞানং জায়তে। তদেব নিবিকল্পকম্‌। उषे ^ erem । ANTS 
ঘটে DEL সংযোগ হওয়ার পর “ঘটত্ববিশিপ qp এইরূপ জ্ঞান সম্ভবপর নহে, কারণ 
পূর্বে ঘটত্বাদিরূপ বিশেবণের জ্ঞান নাই । অথচ বিশিষ্ট বৃদ্ধির প্রতি বিশেষণ জান কারণ এই 
নিয় বর্তমান। অতএব প্রথম ( ঘটে pu সংযোগের পর) ঘট ও बहे सा পারম্পারিক 
RACE বিষয় না করিগ়াই (ঘট ঘটতে ইত্যাদি আকারের 
छान | এ নিধিকল্পক জান ( সবিকল্পক জ্ঞানের NS ) গ্রত্যক্ষগ্রাহ १९९ । 


) জ্ঞান ইয়। উহাই निविकल्लक 
বিশেষ fam 


५३ नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 
निर्विकल्पके हि ज्ञाने Bad धर्मधर्मिणोः पटत्वपटयोः परस्परमसंस्ृष्टयोः ( पट-पटत्ते 
इत्याकारकं ) भानं ( प्रकाशाः ) भवति । न तु तयोः सम्बन्धस्यापि भानम्‌। विषये- 
न्द्रियसन्निकर्षे सति जायमानं प्राथमिकं प्रत्यक्ष निर्विकल्पकं भवतिं । 
aid कारणम्‌ ;-विशिष्टक्षुद्धि प्रति विशेषणज्ञानस्य हेतुत्वम्‌। न fe अज्ञात 
शुक्लरूपस्य जनस्य 'इदं शुकं वस्त्रम' इति प्रतीतिर्भवति । ततश्च पटे चक्चुःसंयोगात्‌ 
ga तत्‌समकाळं qr पटत्वज्ञानस्य नियतमसम्भवात्‌ पटत्वज्ञ [नं নিলা पटत्वस्थ 
विशेषणतया पटे ज्ञानासम्भव इति, पटे चक्षुःसंयोगानन्तरं प्रथमं पटत्वस्य ज्ञाने जाते 
ततो gaa ज्ञानेन “अयं पट! इति पटत्व-विशिष्ट्बद्धिभवति | 
অনুবাদ 
সম্বন্ধ) যে-জ্ঞানে (বিযয়িতাসম্বন্ধে) এ বিশেষ্য বিশেষণভাব বা বিশেষ্যৎ 
বিশেষণের সম্বন্ধ থাকে না, অর্থাৎ যে জ্ঞান বিশেষ্যবিশেষণভাব বা বিশেষ্যবিশেষণের 
nase বিষয় করে না, সেই জ্ঞান নিধিকল্পক জ্ঞান। নিধিকল্পক জ্ঞানে কেবল 
পটত্ব ও পট (প্রভৃতি) রূপ ধর্ম ও ধর্মীর পরস্পর ADEA “পট-পটঙ্বে 
ইত্যাকার (ইত্যাদি) আকারে ভান (প্রকাশ) হয়। কিন্তু তাহাদের 
( পারম্পরিক ) সংসর্গের ভান হয় ना । 
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে প্রথম যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় 

তাহাই নিবিকল্পক । 
- JATI 

ব্যক্তি ‘জ্ঞানং যন্নিবিকল্লাখ্যং তদতীব্দ্রিঘ্বমি্যতে”_-এই কারিকার 'মুক্তীবলী” টীক। প্রভৃতিতে 
উহার যুক্তি অনুসন্ধান করিবেন | 

| চক্ষুসংযোগের পুর্বে বা তৎসমকালে পটত্ব জ্ঞান অসম্ভব'__ইহাঁর যুক্তি এই যে, शेड 
পটরূপ দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে বর্তমান জাতি | সমবায়সন্বন্ধে দ্রব্যগত বস্তুর প্রত্যক্ষে anys 
সমবায় বা স্বদংযুক্ত সমবেতত্বগন্থদ্ধে ইন্দ্রিয় কারণ। পটে চক্ষুঃ সংযোগের পুর্বে পটরূপ দ্রব্য 
É "e না হওয়ার উক্তরূপ সম্বন্ধে পটত্বে ইন্দ্রিয় থাকিতে পাৰে না, চক্ষুঃ সংযৌগসমকালে 
রি 
স্বসংযুক্ত সমবেতন্বরূপ পর ্পর! AACA bun de T : ~ সংযোগের উৎপত্তি হইলেই 
উহাতে বিধাতা j বেত জাতিতে ou: স্বরূপ Shay থাকায় 

মৃতারূপ কাধতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হয় | 


* कठिन অপরন্ত বিশেষণত॥| জ্ঞানং faf f 
4 নং H fa 4 A) किन অ 
যথা 'অয়ং ঘটঃ» নুন্দরে| নরঃ’, ইত্যাদৌ ঘটে ঘটত RN तिनि aef অপর meys পরতীরতে। 


छ, নরে দৌন্দধগণন্ত বিশেষণতয়া গ্রতীতিঃ ATED চাঁবগমঃ। 


| सैव्यश्याथभाषाभ्रदीपः 
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| সপ -— ज्ञानं सविकल्पकम्‌ (विकल्पेन सहितम्‌) ज्ञानम | 
अयं घटः सुन्दरो नरः? इत्यादि विशिष्टज्ञानं सबं मेव सविकल्पकम्‌ | 
edema सबमेव विशिष्टज्ञानमेव waft) प्राथमिकेन निर्विकल्पकेन 
प्रत्यक्षेण अवगतस्य घटत्वादि सामान्यस्य घट rat विशेषणतया प्रतीतो वाधाभावात, 
অনুবাদ 
à নিধিকল্পক জ্ঞানের যুক্তি এই,--বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষণজ্ঞান 
কারণ। যে ব্যক্তির শুর্লরূপবিষয়ে জ্ঞান হয় নাই, তাহার ‘এইটা ws «u^ এইরূপ 
জ্ঞান হয় না। অতএব পটে IACI CAA পূর্বে অথবা চক্ষুঃসংযোগের সমকালে 
asta নিয়মিত অসম্ভব বলিয়। পটত্রজ্ঞান ব্যতিরেকে পটত্বের পটাংশে বিশেষণ” 
রূপে জ্ঞান সম্ভবপর নহে, এই কারণে পটে চক্ষুঃসংযোগের পর প্রথম পটত্বের 
mia হইলে পরে দ্বিতীয় জ্ঞানদ্বারা ‘অয়ং পটঃ’ এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধির সম্বলন হয়। 
বিশেষ্যবিশেষণভাবকে বিষয় করিয়! যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানই সবিকল্পক 
অর্থাৎ পূর্বোক্ত বিকল্পসন্বলিত জ্ঞান। “AR ঘট”, সুন্দরো নরঃ ইত্যাদি আকারের 
সমস্ত বিশিষ্টজ্ঞানই সবিকল্পক জ্ঞান । 
দ্বিতীয় (প্রথম প্রত্যক্ষভিন্ন ) প্রত্যক্ষ সবগুলিই বিশিজ্ঞানই হয়। 
কারণ প্রথমোৎপন্ন নিবিকল্প প্রত্যক্ষ দ্বারা ঘটত্বাদিরূপ সামান্য অবগত হওয়ার 
পর ঘটা দিরূপ ধর্মী পদার্থাংশে উহার বিশেষণরূপে প্রতীত হইতে কোনও বাধা 
থাকে ati কিন্তু তৃতীয় ( তদ্ত্তরজাত ) প্রত্যক্ষ প্রায় বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী 
অর্থাৎ বিশিষ্ট ধর্মের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সম্বন্ধকে বিষয় করিয়াই হয়। যথা-- 


প্রভা 

gp রীতি অনুসারে Miror ee এবং অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বিধেয়ের 
বিধান বুঝিতে হইলে বুঝিতে হইবে এই যে) সংযোগেন পর্বতো! বহ্ছিমান্‌: ইত্যাদি 
রূপ অনুমতি স্থলে পর্বত পক্ষ ( বিশেষ্য বা উদ্দেশ ) वळि বিধেয় ( সাধ্য ), সংযোগ সাধাতাব- 
চ্ছেদক व| विगन তাবচ্ছেদক ATE । ATOR পক্ষতাবচ্ছেদক, TSG সাধ্যতাবচ্ছেদক | প্রকৃত- 
স্থলে পক্ষে যেমন পক্ষত! ( বিশেষ্যত। বা উদ্দেশ্তা ) ও वङिएऊ বিধেয়তা বা WAS! আছে 
সেইরূপ সংযোগরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকদন্বন্ধে সংসর্গতারূপ 4$ আছে। "mere বিশেষ্যতা T 
উদ্দেশ্যত! যেমন পক্ষতাবচ্ছেদকীভূত পর্বতত্বাবচ্ছিন এবং বহ্ছিগত বিধের়ত। যেমন বন্িত্বাব- 
faa, সেইরূপ সংখে।গগত সংসর্গত। সংযোগরূপ সম্বন্ধাংশে বিশেষণরূপে ভাসমান সংযোগ 
दाव অবচ্ছিন্ন। পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণো সাধ্যের বিধান স্থলে 'সংযোগেন বহ্নিমান’ 
বশে «qt; সমানার্থকাঃ | সুতরাং অবগাহতে SACD, 


* অবগাহনং ভাদনং ভানং ৰিধ্য়ীকরণং গরকাশনঝ Boe 
ভাতি বিষয়ীক্রিয়তে প্রকাখতে ইতি করি্াপদানামপি একর”! quis | 
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'ृतीयन्तु प्रत्यक्षं प्रायशो विशिष्टवेशिष्ट्यावगाहि% भवति। यथा | 
पक्चुशाळा इति। अत्र कृष्णरूपविशिष्टस्य पशोः पशुशालायां सम्बन्धो भासते 
'दृण्डिपूणो मठ? इति ज्ञाने दण्डविशिष्टस्थ पुरुषस्य बेशिष्ट्य ( सम्बन्धः ) मठे प्रतीयते 
विशिष्टज्ञाने एकं बिशेष्यम्‌ अपरं विशेषणं भवति | बिशोष्यस्येव उद्देश्यमिति 
नामान्तरम्‌ । विशेषणस्य प्रकार इति | यथा-“सुन्दरो नरः इत्यत्र नरो fase. 
सौन्दर्य प्रकारः, विशेष्ये प्रकारे च यदू विशेषणतया प्रतोयते तदू यथाक्रमं विशेष्य- 
तावच्छेदकं प्रकारतावच्छेदकःच भवति। यथा--“मृन्मयोऽयं गिरिं; आश्विने मासि 
मनोहरपुष्पसबृद्रो भवति’ । इत्यादौ गिरो विशेष्ये मृत्तिका गिरित्वच्च विशेष्यताव- 
च्छेदकम, मृत्तिकात्वन्तु विशेष्यतावच्छेदकावच्छेदकम्‌। एवं मनोहरपुष्पसमृद्रो 
| অনুবাদ 
‘কৃষ্ণপশুপূর্ণা পশুশালা' অর্থাৎ পশুশালাটী কৃষ্ণবৰ্ণ tes ( পশুবিশিষ্ট ), এই 
স্থলে কৃষ্তরূপবিশিষ্ট পশুর পশুশালায় সম্বন্ধ প্রতীত হয়। ‘দণ্ডিপূর্ণো মঠ, মঠ 
দণ্তিপরিপূর্ণ ( जिदिभिके ), এই জ্ঞানে দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ zm 
मर প্রতীত হইয়া থাকে | | 
বিশিউজ্ঞীনে একটী বিশেষ্য ও অপরটী বিশেষণ হয়। ‘Gray ইহা 
বিশেষ্েরই নামাস্তর। প্রকার? ইহা বিশেষণের নামান্তর । যথা_ুন্দয়ো নর; 
এইস্থলে ‘নর’ বিশেষ্য এবং পৌন্দর্য প্রকার । বিশেষ্তাংশে ও প্রকারাংশে যাহা 
বিশেষণরূপে প্রতীত হয়, তাহ! যথাক্রমে বিশেষ্ততাবচ্ছেদক ও প্রকারতা বচ্ছেদক। 
যথা__“মৃন্ময়োহয়ং গিরিঃ, আশ্বিনে মাসি মনোহরপুষ্পসমৃদ্ধো safe’ অর্থাৎ এই 
মৃত্তিকাময় গিরি, আখিনমাসে মনোহর পুষ্পসমৃদ্ধিবিশিষ্ট হয়; এই স্থলে গিরিরূপ 
বিশেষ্যে মৃত্তিকা ও গিরিত্ব বিশেষ্য তাঁবচ্ছেদক, बूडिक। ও গিরি বিশেষ্যতা বচ্ছেদক, 
মৃত্তিকাত্ব বিশেষ্য তাবচ্ছেদকতা বচ্ছেদক। মনোহর পুষ্পনমৃদ্ধিবূপ প্রকারীভূত 
ধর্মাংশে মনোহরপুষ্প বিশেষণ, তাহাতে (এ পুষ্পাংশে ) মনোহরত্ব এবং शूरे 
JAS 
এখানে কেবল সংযোগত্ব এবং AA সংযোগেন বহ্নিমান’ এখানে =I মহানগীয়ত 
সংযোগত্ব এই «(qq সংসর্গতাবচ্ছেদক, ASAT AHS RANT প্রথম AAAS ACM AY মাত্রা 
বচ্ছিন্ন ও দ্বিতীয় সংসর্গতা_-মহানসীয়ত্ব ও সংযোগত্ব ধর্মদ্বয়মাত্রাবচ্ছিন্ন। 
. পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছেদে পক্ষে সাধ্যের বিধানস্থলে সংযোগত্বাদিরূপ ধর্মই ce 
সংসর্গতাবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয় না, পরন্ত ‘সংযোগেন পর্বতো বন্ধিমান্‌’ ইত্যাকার Si^ 


* fafa (Aceh (वमिः ara অবগ|হতে বিষয়ী করোতি ইতি বিশিষ্টবোশষট)বগাহি। 
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am मनोहरपुष्पं विशेषणम्‌ तत्र च मनोहरत्वम्‌ graa विशेषणतया प्रतीयत इति | 
pi प्रकारतावच्छेदकं मनोहरत्वं quen उभयमेव प्रकारतावच्छेदकतावच्छेदकम्‌ | 

विशेष्ये विशेष्यता प्रकारे च ध्रकारता qud | ते च परस्परं निरूष्यनिरूपक- 
parma | विशेष्यतानिरूपिता प्रकारता भवति, भ्रकारतानिरूपिता च विशेष्यतेति, 
ad प्रकारता विशेष्यनिरूपिता भवति विशेष्यता च प्रकारनिरूपिता भवति । एतत 
गर वृत्तितावणनास्ले उक्तप्रायमेव | 

विशेषणं द्विविधम्‌ ;-सिद्धं साध्यश्च | सिद्धं पूवावगतं विशेषणम्‌ , विशेष्यस्य 
इतरेभ्यो व्यावतनाय विशेष्यान्तरा प्रयुञ्यते। साध्यश्च पूवमप्राप्त प्राधान्येन 
बिधीयते । साध्यस्थ विधेयमिति नाम। यथा-“दयादाक्षिण्यादिगुणेरलङ्क,तो 
1 জনুবাদ 
বিশেষণরূপে' AGS হয়, অতএব পুষ্প প্রকারতাবচ্ছেদক এবং মনোহরত্ব ও পুষ্পত্ত 
এই ছুইটী ধর্মই প্রকারতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক। 

বিশেয্যে বিশে্যতা ও প্রকারে প্রকারতা থাঁকে। উহার! ছুইটী পরস্পর 
নিরূপ্যনিরূপকভাবাপন্ন | যথা--বিশেষ্যতানিরপিত প্রকারতা এবং প্রকারতা- 
নিরপিত বিশেষ্যতা । এই সকল বৃত্তিতাঁর বর্ণনাস্থলে প্রায়ই সুচিত হইয়াছে | 

বিশেষণ দুই প্রকার ; সিদ্ধ ও সাধ্য। যে বিশেষণ পূর্বে জ্ঞাত তাহা সিদ্ধ 
` বিশেষণ। উহা! বিশেষ্য ভিন্ন পদার্থকে বিশেষ্য হইতে FAS করিবার জন্য বিশেষ্যের 
গর্ভে প্রযুক্ত হয় | পুর্বে যাহ! espe নহে তাহা সাধ্য, উহ! বিশেধ্যাংশে প্রধানভাবে 
(মুখাপ্রকাররূপে ) বিহিত হইয়া থাকে । সাধ্যের নাম 'বিধেয়: । উদাহরণ 
 যথা--দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণযুক্ত পিতৃভক্ত এই রাম সকলের AII এই স্থলে 

Aerei 

হইলেও তথায় সংযোগত্ব যেমন সংসর্গতাঁবচ্ছেদকরূপে ভাসমান হয়, সেইরূপ পর্বতত্বব্যাপক 
वरि প্রতিযোগিকত্বরূপ আর একটি «fe সংসর্গতাবচ্ছেদকরূপে প্রতীত হয়। অতএব এ 
পক্ষতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছেদে সাধ্যবিধান স্থলীয় সংযোগগত সংসর্গতা যেমন সংযোগত্বাবচ্ছি্ 
তেমনই পর্বতত্বব্যাপকবক্িপ্রতিযোগিকত্বাবচ্ছি্ন। এ সংসর্গতাবচ্ছেদক ধর্মের ঘটকরূপে 
বহিহ্বরূপ দাধ্যাংশে পর্বতত্বব্যাপকত্ব অবগাহন করে বলিয়া এ অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে € 
বহ্ছির জ্ঞান ভ্রমাত্মক, কিন্তু সামানীধিকরণ্য মাত্রে জ্ঞান ্থগে উক্তরূপ ব্যাপকত্ব অবগাহন না 
করায় পর্বতত্ব স।মানাধিকরণ্যে Seat জ্ঞান SAT নহে। কার? সকল পর্বতে বার 
गडांमूनक বছিতে পর্বতত্বব্যাপকত্ব al থাকিলেও যৎকিঞ্চিৎ পর্বতে «fe থাকায় OF 
শামানাধিকরণ্যযাত্রে পর্বতে afar জ্ঞান যথার্থ | 
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जनकानुरक्तोऽयं रामः ceder इत्यत्र विशेष्यस्य रामस्य दयादाक्षिण्यादिंगुणेर 
ag तत्वं जनकानुरक्तत्व्व पूवावगतमिति सिद्धं विशेषणम्‌ इतरव्यावतनाय विशेषय 
मध्ये प्रयुक्तम्‌ । नमस्यत्वन्तु पूर्व मसिद्धमिति विधीयते । विधेयस्य विधानश्च कचिन 
बिशेष्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन, कचिच्च विशोष्यतावच्छेदकावच्छेदेन भवति | 
यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि विशेष्ये यदूविधानं तत्‌ विशेष्यतावच्छेदकसामानाथिकरण्येन 
( 'वशेष्यतावच्छेदकस्य समाने एकस्मिन्‌ अधिकरणे वृत्तितया ) विधानम्‌ । यथा-- 
ह्मणो विद्वान्‌ भवति’ इनेन न জন एव ब्राह्मणा 1बद्वांसो भवन्तीति विधीयते, 
किन्तु অন यत्र ब्राह्मण्यं वर्तते तेषां मध्ये केषुचित्‌ विद्या वतत इति । चत्र यत्र 
অনুবাদ 

বিশেষ্যভূত রামের দয়াঁদা ক্ষিণ্যাদি গুণযুক্তত্ব ও পিতৃভক্তত্বরূপ ধর্ম পূর্বে জ্ঞাত বলিয়! 
উহা! সিদ্ধ বিশেষণ এবং ইতর পদার্থ হইতে রামকে পৃথক্রপে বুঝাইবার জন্য উহা 
বিশেষ্যগর্ভে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু তদ্গত নমস্যত্বরূপ ধর্ম পূর্বে 
অবগত নহে। অত এব Gal বিধেয় বা মুখ্য প্রকাররূপে বিহিত হইয়! থাকে। 

বিধেয় পদার্থের বিধান কোথাও বিশেত্যতাঁবচ্ছেদক ধর্মের সামানাধিকরণ্যে, 
আর কোথাও বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছেদে হয় । 

যে কোনও এক বিশেষ্য পদার্থে যে বিধান উহ! বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের 
সামানাধিকরণ্যে বিধান অর্থাৎ বিশেপ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের সমান অর্থাৎ এক বা অভিন্ন 
অধিকরণে বর্তমানরূপে বিধান। যথা-ত্রাহ্মণত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি विधान्‌ হয়” ইহা 
দ্বারা সকল ব্রাহ্মণই विद्वान्‌ হয় এরূপ বিহিত হয় না, যাহাতে যাহাতে gra 
faoata তাঁহার মধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণে বিদ্যা অর্থাৎ বিদ্বত্তা থাকে, ইহাই 
বিহিত zq । 

JAS] 

CHE কেহ বলেন যে পক্ষতাবচ্ছেদকা বচ্ছেদে সাধ্যের জ্ঞানস্থলে সাধাতাবচ্ছেদক সংসর্গাংশে 
পক্ষতাবচ্ছেদক ব্যাপক সাধ্যপ্রতিযোগিকত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান হয় ना, AAS পক্ষতাবচ্ছেদক 
ব্যাপকত্বরূপ পক্ষতাবচ্ছেদকা বচ্ছেগ্ত্ব সাধ্যাংশে প্রকার রূপেই ভাসমান হ্য়। তথায় জ্ঞানের 
আকার “সংযোগেন পর্বত ত্বাবচ্ছেগ্ वङ्गान्‌ পর্বতঃ' ইত্যার্দি। সামানাধিকরণ্যমাত্র স্থলে 
£সংযোগেন वळिभांन्‌ পর্বতঃ ইত্যাদি। জগদীশ তর্কালঙ্কার পক্ষতা-দীধিতির ব্যাখ্যায় छेक 
মৃতের উল্লেখ ও তথ্থগুন করিয়াছেন /যথ|_-ঘত্ব, পর্বতত্বাবচ্ছেগত্বম্‌ অবচ্ছেত্ভতাসযন্ধেণ 
পর্বতত্বাদিকং ব! সাধ্যাংশে গ্রকারতমৈবান্থমিতৌ ভাসতে | তথা চ 'পর্বতত্বাবচ্ছেগ্ত বহ্ছিমান্‌ 
ইত্যেব 'পর্বতত্ববদ্‌ বঞ্ছিম।নিত্যেব «1 অন্মিতিরিতি গ্রাচীনাঃ, ww छम्‌’ ইতি। অর্থাৎ 
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germ वतते, तत्र uid ( अथात्‌ adinda विशेष्ये) विधेयस्य 
विधान विरोष्यतावच्छेदकावच्छेदेन ( विशेष्यतावच्छेदकस्य अवच्छेदेन যাহা) 
विधानम्‌। यथा-“मनुष्यो मरणशील:? इनेन न केषुचित्‌ मनुष्येषु मरणशीटत्वं 
बिधीयते । किन्तु सर्वेष्वेव मनुष्येयु। मनुष्यत्वं व्याप्य सर्वेष्वेव sad 
म्रणशीळत्वं विधीयत इति | 

| অনুবাদ 

যেখানে যেখানে বিশেধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বর্তমান, সেই সকল স্থানেই অর্থাৎ 
মমগ্র বিশেষ্য পদার্থে ই বিধেয় বস্তুর বিধানই বিশেষ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অর্থাৎ 
বিশেষ্য তাবচ্ছেদকের ব্যাপ্তিসহকাঁরে বা বিশেষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের ব্যাপকরূপে 
বিধান। যথা-মনুষ্য মরণশীল' ইহা! দ্বার! কতিপয় মনুষ্যে মরণশীলত্ব বিহিত হয় 
না, কিন্ত সকল ARS মরণশীলত্ব বিহিত হয়। এ স্থলে yu ব্যাপিয়া সমস্ত 
মনৃষ্যেই মরণশীলত্ব বিহিত। (অতএব উক্তম্থলে বিশেষ্যতাঁবচ্ছেদকাঁবচ্ছেদে 
সাধ্য বিধান । ) 

| «etel 

প্রাচীনগণ যে বলেন ;_পর্বতত্বাবচ্ছেগ্তত্ব (পর্বতত্বব্যাপকত্ব) অথব। অবচ্ছে্য তাসম্বন্ধে 
প্বতত্বাদি ধর্ম অন্থমিতিস্থলে সাধ্যাংশে গ্রকাররূপেই প্রতীত হয়। তাহার ফলে, “AT: 
পর্বতত্বাবচ্ছেগ্ঘবহিমান্‌* কিংব| “অবচ্ছেগ্ঠতীসর্বন্ধেন পর্বতত্ববদ্‌ বন্ধিমান’ ইত্যাকারই 
অন্নমিতি হয়। উক্ত মৃত সমীচীন নহে । 

छेक কারণে পুর্বোক্তরূপ বিধেয়তা বচ্ছেদক সংসর্গগর্ভে পঞ্ষতা চ্ছেদ কধর্মব্যাপকত্বের 
ভানাভান প্রযুক্ত সামানাধিকরণ্যে ও অবচ্ছেদকাবচ্ছেদে জ্ঞানের পারম্পরিক বৈলক্ষণ্য 
পক্ষই গ্ৰাহ | 

একই বস্তুতে शहि দুইটি বিষয়ত! বর্তমান হয়, তবে 4 ছুইটা विवश পরম্পর অভিন্ 
ইহা জগদীশ প্রমুখ গ্রস্থকারগণ স্বীকার করেন। যথ|-+দগুবৎপুরুষবান্‌ দেশঃ’ ইত্যাদি স্থলে 
পুরুষে দগডপ্রকারতানিরূপিত বিশেশ্যত| এবং দেশগত বিশেম্য তানিবূপিত প্রকারতা এই দুইটী 
বিধয়ত| থাকে, ও বিশেষ্যতা ও প্রকারতারূপ বিষয়তা দুইটী পরস্পর অভিন্ন। অতএব উক্ত 
জানের বিশেষ পরিচয়ার্থ বলা যায় যে, উক্ত জ্ঞান দণ্ডত্বাবচ্ছি্প্রকারতানিরূপিত পুরুষত্বাবচ্ছিয়- 
विच डि প্রকার তানিরপিত দেশত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতানিরপক । গদাধর ভট্টাচার্য উক্ত 
“তে দোষারোপ করিয়। ও মৃত পরিহারপূর্বক এ রূপ দুইটী বিষয়তার পরম্পর অবচ্ছেগ্চাব- 
“ইদকভাব স্বীকার করিয়াছেন | GAS 3 জ্ঞান দগুত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারত! নিন্ধপিত পুকুষত্বা- 
ii বিশেঘ্যত্বাবচ্ছেগ্চ প্রকারতানিরাঁপত দেশত্বাবচ্ছিমবিশেগ্য তানিরূপক। 3 TT ! 


ग्र বিবরণ তবচিন্তামণির অঙ্গমিতি প্রকরণে গাদাধরী টাকায় RT 
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विधेये मुख्यप्रकारता तिष्ठति । मुख्यप्रकारतानिरूपिता विशेष्यता च | | 
विशेष्यता भवति । विधेयभिन्ने या प्रकारता सा न मुख्या। एबं या च fs 
मुख्यप्रकारतानिरूपिता न भवति सापि न मुख्यतिशेष्यता। अतएव TARA 
रामः पूज्य:' इत्यत्र पूज्यत्बरूपविधेयनिष्ठा प्रकारता मुठ्या, awl Aa च रामि 
विशेष्यता मुख्या । जनकानुरक्तत्वरूपविशेषणनिष्ठा च प्रकारता न मुख्या, सुत 
तन्निरूपिता रामनिष्ठा बिशेष्यतापि न मुख्या | 
पुनश्च ज्ञानं द्विविधम्‌ , निश्चयः संशयश्चेति। यत्र ज्ञाने एकमेव, तदेत 
तदभाव एव वा प्रकारतया भासते, स निश्चयः। यस्मिस्तु पुनः तत्‌ तदभावश्च 
অনুবাদ 
যে বস্তু বিধেয়, তাহাতে মুখ্য প্রকারত| থাকে । এবং যে বিশেষ্যত| মুখা- 
প্রকারতানিরপিতা তাহা মুখ্য বিশেষ্যতা। বিধেয় ভিন্ন বস্তুগত যে প্রকারতা 
উহা মুখ্য প্রকারতা নহে । এবং যে বিশেগ্তা মুখ্যপ্রকারতা নিরূপিত নহে, উহা 
WHATS নহে। অতএব 'পিতৃতক্ত এই রাম পূজনীয়’ এইস্থলে পূজজনীয়ত্রগ 
বিধেযগত প্রকারতা মুখ্য প্রকারতা। এ মুখ্যপ্রকারতানিরূপিত রামগত 
বিশেষ্যতাই মুখ্য বিশেগ্যতা। পিতৃভক্তত্ব্ূপ বিশেষণগত প্রকারতা মুখ্যপ্রকারত৷ 
নহে সুতরাং প্রকারতানিরপিত রামনিষ্ঠ বিশেধ্যতাও মুখ্যবিশেত্যতা নহে। 
পুনরায় জ্ঞান विवि ; নিশ্চয় ও সংশয় । যে জ্ঞানে একই মাত্র বস্তু অর্থাং 
ভাব অথবা অভাবই মাত্র প্রকাররূপে ভাদমান হয়, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু যে 
সুপ্রভা 
এ সিদ্ধান্তানুসারে জগদীশাদি মতে বিধেয়তার সহিত অভিন্ন প্রকারত৷ মুখ্য প্রকারতা, 
এবং বিধেয়তানাত্মক বা বিধেয়তাভিন্ন প্রকারত। গৌণ প্রকারতা, Bel মুখ্য প্রকারতা act! 
গদাধর মতে বিধেয়ত্বাবচ্ছেগ্য প্রকারতা মুখ্য প্রকারতা, এবং বিধেয়ত্বানবচ্ছেন্য প্রকারতা গৌণ 
প্রকারতা, উহা মুখ্য প্রকারতা ATZ | 
“বিধেয়ে মুখ্য প্রকারতা থাকে’ এই নিয়ম বিধেয় প্রকারক জ্ঞান স্থলেই বুঝিতে হইবে। | 
কারণ বিধেয় বিশেষ্যক ‘পবতে afer ইত্যাদি জ্ঞানস্থলে वरि প্রভৃতি বিধেয় পদার্থে | 
প্রকারতা থাকে না এবং বিধেয় ভিন্ন পর্বতাদি পদার্থে মুখ্য প্রকারতা থাকে à 
ভাষাপরিচ্ছেদ-কারিকায় বিশ্বনাথ “নিশ্চয়” ও “সংশয়” এই দ্বিবিধ জ্ঞানের স্বর্গ 
বৰ্ণন! যেরূপ করিয়াছেন মুলকারের বর্ণনা তদন্ুসারী | বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যথা--‘তদভাবা- 
প্রকার! ধান্তৎএকার! তু নিশ্চয় | অর্থাৎ জ্ঞানে যে ধর্ম প্রকাররূপে ভাসমান হইবে উহার 
অভাব প্রকার না হইয়া যদি এ ধর্মই মাত্র প্রকার হয়, তবে Bars তদ্ধমের নিশ্চয়। মৃলকার 
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उभयमेव भासते, स सराय: | यथा-<अय मानुषः' इति निश्चयः, Gehe मानुषो 

ন qr इति संशयः । GA एकमेव मनुष्यत्वं प्रकारः, परत्र मनुष्यत्वं तदभावश्च 
অনুবাদ 

জ্ঞানে ভাব ও অভাব উভয় वखरे ( APINA ) ভাসমান হয়, তাহা সংশর | 

qu— 42 ব্যক্তি মনুষ্য ইহ! নিশ্চয় । ‘এই দীৰ্ঘাকার ব্যক্তি xag কিনা"? ইহ 

সংশয় । পূরবস্থলে (‘এই ব্যক্তি xus এই জ্ঞানে ) একমাত্র मनक প্রকার | 


JAS 

'তদেব তদভাব এব বা” এই বাক্যস্থ ইতর ব্যাবর্তক এব শব্দের উপন্যাস দ্বারা প্রকারীত্ত 
ধর্মের অভাবরূপ ইতরের ব্যাবর্তন FRIERI বিশ্বনাখেরই আন্ুগত্য রক্ষা করিয়াছেন। কিন্ত 
বিশ্বনাথ ও প্রকৃত মুলকার উভয়ের প্রদশিত নিশ্চয়ের Var quise রূপে দৌষমুক্ত নহে। 
কারণ পপর্বতো বহ্ছিমান্‌ জনং বহ্যভাববৎ' এই সমৃহালন্বন জ্ঞানে বহ্নি ও বহ্যভাব নিশ্চয় 
লক্ষণ সমন্বয় হয় না, যেহেতু উক্ত জ্ঞানে যেমন वरि প্রকার হইয়াছে, তেমনই বহ্যভাব প্রকার 
হইয়াছে এবং যেমন বহ্ভাব প্রকার হইয়াছে তেমনই বহ্াভাবের অভাবরূপ Wes প্রকার 
হইয়াছে । 

তৎপ্রকারতা ७ তদভাব গ্রকারতার একধর্মাবচ্ছিন্নবিশেত্যতানিরূপিতত্ব নিবেশ 
করিলেও ‘বহ্নিমান্‌ বহ্যভাববাংশ্চ পর্বতঃ ইত্যাদি নিশ্চয়ে অব্যাপ্তি হয়, অতএব উভয় প্রকার- 
তায় একবিশেষ্যতানিরূপিতত্ব নিবেশ করিতে হইবে। 'বহ্নিমান্‌ বহ্যভাববাংশ্চ পর্বতঃ' 
ইত্যাদি সমৃহালম্বন বা সমুচ্চয়াত্মক জ্ঞানে একাধিক বিশেষ্যত|। Sal গদাধর মতে পরস্পর ভিন্ন, 
অবচ্ছেষ্তাবচ্ছেদকভাবাপন্ন | এ মতানুসারেই পরিষ্কার বুঝিতে হইবে। 

এরূপ নিবেশ করিলেও 'বহ্নিতদভাববৎ পর্বতবান্‌ দেশঃ’ ইত্যাদিরূপ ‘একত্র Wr এই 
রীতিতে যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় তাহাতে অব্যাপ্তি দোষের প্রসক্তি হয়। উহার বারণার্থ 
‘তদভাবাপ্রকারকত্ব’ ঘটক অভাব প্রকারতায় অবচ্ছেদকতানাত্মকত্ব বা অচ্ছেদকত্বান বচ্ছিননস্ 
অথবা 'একত্র was Awol? জ্ঞানীয় প্রকারতাভিন্নত্ব নিবে করিতে হইবে । বিশেষপাংশেই 
‘একত্র a রীত্যা" জ্ঞান হয় এবং মুখ্য বিশেষ্ঠাংশেই সংখর হয় এই নিয়ম থাকায় এক 
RIR ब्रीङा? জ্ঞানীয় উক্ত অভাব গ্রকারতা A ব্চ্ছেদকতাত্মক অথব। অবচ্ছেদক ত্বাবচ্ছিন, vgt- 
ভিন্ন নহে। মুখ্য বিশেন্ঠাংশে ভিন্ন বিশেবণাংশে সংশর श्व ন! এইজন্য সংখরত্ব ঘটক অভাব- 
প্রকারত| অব্চ্ছেদকতা নাত্মক ব। অবচ্ছেকত্বানবন্ছিন্ন। একত্র ৭১ রীত্যা জ্ঞান ও TT 
अक পরম্পর ভিন্নরূপ, অতএব Aa AAG AFA १४ Ho জ্ঞানীয় গ্রকারতাজন্ন। 
(ANC ‘তৎসংশয়ান্য তৎপ্রকারক জ্ঞানই उत्रिकप्र' ইহা প্রতিপন্ন ९६ | 

‘সংশয়ে প্রকারন্ত কোটিরিতি নাম? এই মুলাংশ দার! sita 
ইহাই হুচিত হইয়াছে । 


প্রকারতা কোটিত্বাখ্য 
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उभयमेव प्रकारः। संशये हि एकस्मिन्‌ विशोष्ये प्रतियोगी तदभावश्च परस्परविरुद्धा- 
aft उभौ प्रकारतया भासेते इति नियमः। तत्र भावाभावोभयप्रकारतानिरूपिता 
एकेब विशेष्यता भवति। यथा-उक्ते उदाहरणे मनुष्यत्जनिष्ठा या प्रकारता, या च 
मनुष्यत्वाभावनिष्ठा प्रकारता, एतदुभयनिरूपिता एकेव विशेष्यता अस्मिन्‌ दीघ 
विशेष्ये वतेते | europeo तु प्रत्येकभ्रकारतानिरूपिता प्रथक्‌ पथक्‌ विशेष्यता 
অনুবাদ 
পরবর্তী স্থলে (‘এই দীর্থাকার ব্যক্তি মানুষ কি না" এই জ্ঞানস্থলে ) WIV এবং 
মনুষ্যত্বাভাব এই উভয়ই প্রকার। সংশয়ে প্রতিযোগী এবং তাহার অভাব এই 
দুই বস্তু পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একই বিশেষে প্রকাররূপে ভাসমান হইয়া 
থাকে, ইহাই নিয়ম। তথায় (সংশয়ে) ভাব. ও অভাব এতছুভয় প্রকারতা- 
নিরপিত একই বিশেষ্যতা থাকে । যথা__উক্ত (‘এই water ব্যক্তি Xy 
কিনা” এই ) উদাহরণে মন্ুত্যত্বে যে প্রকারতা এবং মনুষ্যত্বাভাবে যে প্রকারতা 
বিদ্যমান এ ছুই প্রকারতানিরূপিত একই ধিশেস্যতা “এই দীর্থাকার ব্যক্তি a 
বিশেষ্যে আছে। সমূহালম্বনজ্ঞনে কিন্তু প্রত্যেক প্রকারতানিরপিত এক একটা 
পৃথক্‌ পৃথক. বিশেধ্যতা থাকে ইহাই সংশয়াপেক্ষায় সমৃহালম্বনজ্ঞানের পার্থক্য । 
gAs 

মূলে সংশয়ের স্বরূপ বর্ণনা স্থলে ‘তৎ তদভাবশ্চ উভয়মেব ভাসতে’ ইহার সহিত ‘একত্র 
মুখ্যবিশেষ্যে AMIS ইহার যোজনা করিতে হইবে। উহার যোজনা al করিলে ‘ale 
স্তদভাবশ্চ পর্বতো বহিমান্‌ জলং বহ্যভাব্বচ্চ, বহ্নিতদভাববৎ পর্বতবান্‌ দেশঃ ইত্যাদি নান! 
জ্ঞানে উক্ত সংশয় লক্ষণের অতিপ্রপঙ্গ হয়। উক্ত অংশ যোজনা করিলে थि অতিগ্রসঙ্গ হইবে 
না। কারণ উহার মধ্যে প্রথম জ্ঞানে दरि ও তদভাব ভাসমান হইলেও বিশেষ্যে প্রকার- 
রূপে ভাসমান হয় নাই। দ্বিতীয় জ্ঞানে বহ্নি ও waste বিশেষ্তাংশে প্রকাররূপে ভাসমান 
EFETCUCECE ইতি রীত্যা বুনি বিশেষণানি প্রতীয়ন্তে, তজ জ্ঞানং AAT! 
(সমুহঃ ( অনেকে ) Sta প্রকারতয়া বিষয়ে! य তং।) যথ|-“বৃক্ষঃ কপিসংযোগী কপিনংযোগাভাববাংশ্চ' 
ইত্যস্মিন্‌ জ্ঞানে aefa বৃক্ষে কপিসংযোগ্তদভ।বণ্চ একদৈব বিশেষণতয়! প্রতীয়তে । অথচ নায়ং সংশয়ঃ । অত্র 


হি কপিসংযোগনিষ্ঠপ্রকারত| निङ्गशिङ। বৃক্ষনিষ্ঠা এক! বিশেষ্যতা, একা চ d 
নিরূপিতেতি | 


অঙ্গবাদ 

যে জ্ঞানে এক বিশেষ্ঠপনার্থে “একত্র দ্বয়ং রীত্যা’ জ্ঞানের মত এক বিশেষ্কে অনেক বিশেষণের প্ৰতীতি হয়, সেই 

জান সমূহালপ্থন জ্ঞান। (সমূহ অর্থাৎ অনেক, Slaw অর্থাৎ প্রকাররূপে বিষয় যার সেই জ্ঞান।) যখা- বৃক্ষ, 
কপিদংযোগী $19 (I এই জ্ঞানে এক jt কপি সংযোগ ও szata 43 q»| व्‌ একদাই বিশেষণরূণে 
প্রতীত इयर । অথচ এ জ্ঞান সংশয়-নহে। এই জ্ঞানে TRAD একটা दिएगेछङा কপিসংযোগ প্রকীরতানিরূপিত ও 
অপর একটা বিশেষ্তত। কপিসংযোগাভাবপ্রকারতানিরূপিত | 


f 


I 
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f इति संशयात्‌ समूहालम्बनस्य भेदः । संशये प्रकारस्य कोटिरिति नाम | 'अयं 
aat पुरुषो वा इत्यादो संशये कोटिचतुष्टयमस्ति। स्थाणुत्वं, स्थाण॒त्वाभावः, 
षत्वं q| अत एवायं संशयः चतुष्कोटिक इत्युच्यते। केचित्त 
वदन्ति ;-अत्रापि कोटिद्वयमेवास्ति ; स्थाणत्वम्‌ ; स्थाणुत्वविरुद्वपुरुषत्वः्च ति | 

संशये च क्वचित्‌ कोटिट्टयं समानं भवति। क्वचिच्च काचिदेका कोटिर्त्‌- 
कटा भवतिं। “आश्विने मासि वृष्टिरधिका भवति न बा’ इति सन्देहे अधिकवृष्टे : 

অনুবাদ 

সংশয়াত্মক জ্ঞানে প্রকারীভূত ধর্মের নাম কোটি ‘ইহ! wig অথব! পুরুষ’ 
ইত্যাদিরপ সংশয়ে চারিটী কোটি বিদ্যমান ; যথা -স্থানুত্ব, স্থানুত্বাভাব, পুরুষত্ব 
পুরুষত্বাভাব। অতএব d সংশয়কে চতুষ্ষোটিক বলা হয়। 

কেহ কেহ বলেন যে এ সংশয়েও কেবল দুইটী কোটি প্রতীয়মান হয়। 
ও छी কোটি যথা স্থাণুত্ব ७ স্থাণুত্বের বিরুদ্ধে পুরুষত্ব । সংশয়জ্ঞানে কোনও 
স্থলে কোঁটিদ্বয়ই সমান (অর্থাৎ একটা কোটির ওঁৎকট্য ও অপর কোটির 
অনৌৎকটা না থাঁকাঁয় সমভাবাপন্ন )। আর কোনও স্থলে দুইটী কোটার একটী 
কোটির ওৎকট্য (ও অপরটা কোটির অনৌত্কট্য ) থাকে। যথা-_‘আখ্বিন মাসে 

sre 

হইলেও একই বিশেয্যে ও উভয় প্রকাররূপে ভাসমান হয় নাই। তৃতীয় স্থলে वळि ও তদভাব 
্বত্ূপ একই FACT প্রকাররূপে ভাসমান হইলেও উক্ত ‘একত্র Wh রীত্যা? জ্ঞানে পর্বত 
মুখ্য বিশেষ্য না হওয়ায় অতিপ্রদঙ্গ হইবে না। একত্র মুখ্য বিশেষে প্রকারতয়” এই 
যোজিত অংশেরও যথাশ্রুত অর্থ পরিহার করিয়া একত্র মুখ্যবিশেষ্তানিরূপিতগ্রকারতয়া' 
এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। তাহা না করিলে পর্বতে! বহিমান্‌ বহৃভাববাংশ্চ’ ইত্যাদি 
সমূহালম্বনজ্ঞানে BSAA হয়। | 


বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদ-কারিকায় যে গ সং 
ভাবে সংশয়ের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন | উহার এবং এক ধমি ঘটিত স্থলান্তরীয় সংশয় লক্ষণেরও 


34^ Page অর্থে তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। ুক্তাবলীর দিনকরী টাকাকার মহাদেৰ ভট্ট স্বীয় 
দিনকরী টাকায় প্রকারান্তরে সংশয়ের নিষ্ট স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যথা,_স্বীয়ৈককোটি 
পঁকারত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিবধ্যতা নিক্ূপিত গরতিবদ্ধকতাবচ্ছেদকীতুভাপরকোটিগ্রকারতাশালি' 
ভানত্বং সংশয়ত্বমিতি CTI | 

'সংশযত্ব জাতিবিশেষ” এই মত খণ্ডনের अंश মৃহাদেবভট্ট বলিয়াছে | 
জাতিবিশেষ ইতি wa, চাক্ষ্যত্বাদিনা সঙ্করপ্রসন্।ৎ' ইতি। meme পরস্পরাতান্তীতাব- 
'মানাধিকরণযরেকব্র সমাবেশ; ।' অর্থাৎ AS জ।তিবিশেষ' 


«cy মতির্ধা স্তাদেকত্রাভাবভাবয়োঃ এই- 


4,— (8, সংশয়ত্বং 


এই যে বল! হয় তাহ 


T नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


तदभावस्य লা बोघकं किमपि चिहूमधुना नास्तीति লক্ষাদি कोटिर्तूकर 
परन्तु ‘মাক मासि वृष्टिमवति न वा? इति संशये भाद्रमासस्य वषाकालतया op 
कोटिरुतूकटा इययं संशयः उत्तूकटेककोटिकः | उतूकटेककोटिकः संशय एव “सम्भावने 
तयुच्यते। अतएव “মাই मासि वृष्टिभवति न बा’ इति ज्ञानं “सम्भावना” इयम्‌ | 


इति महामहोपाध्याय श्रीमन्महेशाचन्द्रन्यायरत्न-प्रणीतः 
“नड्यन्यायभाषाप्रदीपः? समाप्तः | 


অনুবাদ 
অধিক বৃষ্টি হয় কিনা” এইরূপ সংশয়স্থলে অধিক বৃষ্টি বা তদভাবের জ্ঞাপক কোনও 
চিহ্নই তৎকালে ন! থাকায় কোনও একটি কোটির ওৎকট্য নাই, পরন্ত ভাদ্রমাদে 
বৃষ্টি হয় কিন!’ এইরূপ সংশয় স্থলে ভাদ্রমাঁস বর্ষাকাল বলিয়া বৃষ্টিরপ কোটি অংশে 
ওকট্য বর্তমান, অতএব এ সংশয় উৎকটেককোটিক সংশয়। যে সংশয়ের aad 
কোটিতে ওৎকট্য থাকে সেই সংশয় “সম্ভাবনা” নামে অভিহিত হয়। অতএব 
'ভাত্রমাসে বৃষ্টি হয় কি না” এই জ্ঞান সম্ভাবনা । অধিক নিশ্রয়োজন | 


মহামহোপাধ্যায় শ্রমহেশচন্দ্র স্তায়রত্বকৃত-নব্যন্থায়ভাষাপ্রদীপের 
বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত | 


Ways] 

নহে। কারণ সংশয়ত্ব জাতি হইলে চাক্ষুষত্বাদিজাতি बावरा সম্করপ্রসঙ্গ হয়’। en 
অত্/ন্তাভাবের সমানাধিকরণ ধর্মের একত্র সমাবেশ বা সামানাধিকরণ্য "wq পদার্থ। dom 
বা MST জাতিত্বের বাধক। 

উক্ত সমৃহীলম্বনজ্ঞানের পাদটীকায় যে ‘একত্র ध्रम्‌ ইতি রীত্যা বহুনি বিশেষণানি 
প্রতীয়ন্তে’ এই অংশ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এই--একত্র aR রীত্যা' জ্ঞানে যেমন 
এক বিশেহ্যাংশে একাধিক ধর্ম প্রকাররূপে ভাসে, এ জ্ঞীনেও সেইরূপ একাধিক ধর্ম এক 
বিশেন্যে ভাসে। কিন্তু এই সমূহালম্বন জ্ঞান ‘একত্র GR तोड्या छाना নহে। Sel নৈয়ারিক 
AS একটা পারিভাষিক বিশেষজ্ঞান | উহার একটা বিশেষ্যতা, সমূহালম্বনে একাধিক 
বিশেষ্যত! ইত্যাদি বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান | 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্যকৃত-নব্যন্তায় ভাষা প্রদীপের 
RAS! বিবৃতি wate । 


नब्यन्याय-भाषाप्रदीपस्य 
सानुवाद- 
परिशिष्टम 
a d wn 
[ महामहोपाध्याय-श्रीकालोपदतकीचार्यकृतम ] 


लक्षण-लक्षणप्रकरणम्‌-लक्ष्यते वस्तु येनेति व्युतूपक्या करणसाधनोऽयं 
TRETI तद्थस्वहुपः्च SEIT असाधारणो धमं इति। लक्ष्यस्य असाधारणो 
धमश्च लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतो धमः। स च प्रकृतलक्ष्यतावच्छेदकव्याप्यः सन्‌ 
रकृतलक्ष्यतावच्छेदकक्यापकः, प्रकृतलक्ष्येतरावृत्तिः सन्‌ सकलमप्रकृतलक्ष्यवृत्तिरिति 
यावत्‌ । यथा गोः Ararat ( गलकम्बलवत्त्वम्‌ ) लक्षणम्‌। तद्वि गोत्वरूपस्य 
्रकृतलद्ष्यतावच्छेदकस्य व्याप्यं व्यापकश्च | एवमन्यत्रापि | 
टक्षणस्य लक्ष्यस्य तत्तदूविशेषरूपेण व्यवहारः लक्ष्येतरभिन्नत्वेनानुमानः्च ति 
फल्ट्यमस्ति। तेन लक्षणं व्यवहारोपयिकं इतरभेदानुमापकश्च নি द्विधा व्यपदिश्यते | 
অনুবাদ 
যে ধর্ম দ্বারা বস্তু বিশেষরপে লক্ষিত হয় তাহ! ‘লক্ষণ’ এই ব্যুৎপত্তি 
MUN লক্ষণশব্দ করণবাচ্যে ‘লক্ষ' ধাতুর উত্তর অনট প্রত্যয় দ্বার! নিষ্পন্ন । সেই 
PRAT অর্থ লক্ষণের স্বরূপ বা লক্ষণ, লক্ষ্য বস্তুর অসাধারণ ধর্ম । 'লক্ষ্যবস্তুর 
"lta ধর্ম" ইহার অর্থ লক্ষ্যতাবচ্ছেদক-সমনিয়ত অর্থাৎ_প্রকৃত লক্ষাতাবচ্ছেদক 
ধর্মের बाश হইয়। প্রকৃতলক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের ব্যাপক sí] উহার সরল 
লক্ষের অতিরিক্ত বস্তুতে ন! থাকিয়া যে ধর্ম প্রকৃত সমগ্র লক্ষ্য বপ্ততে 
LI ধর্ম | উদাহরণ যথা _গোর লক্ষণ সান্সাবত্ব (গলকম্থলবন্ব)। थी ধর্ম 
CIS লক্ষাতাবচ্ছেদক গোত্বের वाशा এবং উহার ব্যাপক । অন্ত স্থলেও এইরূপ | 
TR বন্তর সেই সেই লক্ষাতাবচ্ছেদক বিশেবধর্মরূপে বাবহার এবং 
জিপ লক্ষ্যের অনুমান এই Ga লক্ষণের ফল। এই হেতু লক্ষণকে 
ক এবং ইতরভেদানুমাপক এই দুই নামে অভি'হত কর! হয়। 


नव्यस्यायभाषाप्रदीप: 
auia लक्ष्ये इतरभे दालुमाने gud बस्तु प्व इतरभेदः साध्यः, लक्षत 


हेतुः। यथा IHE GERE LU | | | 
qu, गोरूपल्ष्येतरभेदः WU साख्नावरवरुपं लक्षण हेतुः। एवं सर्वत्र 


बोध्यम्‌ । 
~ e 
कस्यापि aer ठक्षणत्वेनोपन्यासावसरे तत्र विशेषतो विचाये अव्याप्यति- 


e 
M दोषाणां নজন कार्यम। लक्षणत्वेनाभिमतर्य़ TAM तदोषान्यतम- 


दोषाक्रान्तत्वे तस्य ठक्षणत्बमेव नोपपद्य त | तथा हिंग 
चेनाभिमतस्य धम्य टक्ष्येकदेशावृत्तित्वं, aana 
दकसाम [नाधिकरण्ये 


अव्याप्रिनाम लक्षण 
sa सति किञ्चिलक््यावृततित्वमिति। T9 _लक्ष्यतावच्छे 
सति लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधि ध्रकरणाभावग्रतियोगित्वमिति না! असम्भवश्वले 
धर्मा यथा-गोः कपिलात्वं 


अतिप्रसङ्गवारणाय सत्यन्तम्‌ | तद्दोषग्रस्तो लक्षणत्वा भिमतो ध 
कपिला नाम गोविशेषः। अतः कपिळात्वं कपिळायामेव गवि) नात गोविशेषे | 
অনুবাদ 


লক্ষণদ্বারা লক্ষ্যে ইতরভেদের অনুমানস্থলে প্রকৃত লক্ষ্য বস্তু পক্ষ, A 
তরতেদ সাধা, প্রকৃত লক্ষণ হেতু । উদাহরণ यथे _গোপদাৰ্থ গোভিন্ন মহিষাদি 
হইতে ভিন, যেহেতু তাহাতে ataga গোলক্ষণ विमान | এই স্থলে 
গোপদার্থরূপ लका বস্তু পক্ষ, গোরূপ লক্ষ্য বস্তুর ইতর মহিযাঁদির ভেদ সাধ্য, এবং 
সাক্সাবত্বরপ লক্ষণ হেতু। এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হইবে | 

কোনও একটী ধর্মকে যখন লক্ষণরূপে — কর! হইবে তখন তথায় 
বিশেষ বিবেচনাপূর্বক “অব্যান্তি, অতিব্যান্তি ও অসম্ভব’ এই তিনটা লক্ষণদোধ 
পরিহার করিতে হইবে । কারণ লক্ষণরূ:প অভিমত ধর্ম যদি এ তিনটা দোষের 
যে কোনও একটি CHAD হয়, তবে তাহা পূর্বোক্তরূপ লক্ষণই হইতে পারে না 
কারণ 'অব্যাপ্তি' পদের অর্থ লক্ষণরূপে পরিকল্পিত ধর্মের লক্ষ্যৈকদেশে অবর্তমানতা, 
তাহা কিছু नक्रा বস্তুতে থাকিয়া কিছু লক্ষ্বস্ততে না৷ থাকা অথবা লক্ষ্যতা- 
বচ্ছেদক ধর্মের সমানাধিকরণ হইয়া! লক্ষ্যতাবচ্ছেদক সমানাধিকরণ ; 
প্রতিযোগী veal অসম্ভবদোৰ স্থলে উক্ত অব্যাপ্ডিলক্ষণের অতিপ্রসঙ্গ বারণার্ 
মূলে ‘nore’ দল। (Gute? অর্থ ‘কিছু नक्रा বস্তুতে থাকিয়!। ) 

emp অভিমত উক্ত “অব্যাপ্তি' দোষগ্রস্ত ধর্মের উদাহরণ qu 
লক্ষণরপে অভিমত ‘কপিলাত্ব' ধর্ম । “কপিল? গোবিশেষ। অতএব ক 


६४ 


গোর 
ferte 


नव्यन्यायभाषाप्रदीप: ६५ 


वकृततक्ष्यतावच्छेदकस्य गोत्वस्य तत्रोभयत्रेव सत्त्वात्‌ कपिलात्वस्य que प्रकृत- 
कयतावच्छेदकव्यापकत्वाभावेन तस्य गोलक्षणत्वं न भवितुमर्हतीति भावः | 

असम्भवो লাল लक्षणत्वेनाभितस्य धमस्य निखिललक्षयेष्ववरतमानत्वम्‌ | निखिले 
यनेन लक्ष्यस्य विशेषणादव्याप्रावसम्भवलक्षणस्यातिव्याप्तिनिरासः | तद्दोषाक्रान्तस्य 
हक्षणत्वाभिमतधमस्योदाहरणं यथा--गोः लक्षणत्वेन प्रस्तुतम्‌, प्रतिचरणमेकेकमात्र- 
लरविरिष्ट्त्वम्‌। तस्यापि प्रक्गतलक्ष्यतावच्छेदक-व्यापकत्वाभावादेव न निरुक्तलक्षणत्व 
सम्भवः | 

अतिव्याधिनाम लक्ष्यातिरित्तव्ृत्तित्वम्‌ । तद्दोषाक्रान्तधर्मस्य उदाहरणं यथा-- 
गोर्लश्नणत्वेनाभिमतं श्वङ्गित्वादिकम्‌ | तथाभूतस्य धमस्य प्रक्रतलक्ष्यतावच्छेदकगोत्व- 
व्याप्यत्वाभावादेव न गोलक्षणत्बम | 

| অনুবাদ | 

at ধর্ম ळी কপিলানামক ‘গো’তেই থাকে । অন্য “গো"বিশেষে থাকে না। কিন্ত 
প্রকৃত লক্ষ্যতাবচ্ছেদক গোত্বরূপ ধর্ম এ ছুই স্থলেই অর্থাৎ কপিলা গো এবং 
তদিতর গো, এই দুই Taree বিদ্যমান হওয়ায় ‘কপিলাত্ব' ধর্ম গোস্বরূপ লক্ষ্যতাব- 
চ্ছেদক ধর্মের ব্যাপক হয় না বলিয়া এ “কপিলাত্ব' গোর লক্ষণ হইতে পারে না। 

অসম্ভব নামক দোঁব-_-লক্ষণরূপে অভিপ্রেত ধর্মের সমগ্র প্রকৃত লক্ষ্য- 
বস্তুতে অসত্ত।। মূলে সমগ্রার্থক ‘নিখিল’ এই পদ দ্বার! नक्रा বিশেষিত করায় 
'অব্যাপ্তি' দোষে এ অসম্ভবলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হয়। লক্ষণরূপে অভিমত 
ত্দোষাক্রাস্ত ধর্মের উদাহরণ যথা।--গোজাতি লক্ষণরূপে প্রস্তুত ‘প্রত্যেক চরণে 
কেবল এক একটী খুরবিশিষ্টত্ব' | এ aie প্রকৃত লক্ষ্যতাবচ্ছেদক গোত্বরূপ 
ধর্মের ব্যাপক না হওয়ায় গোর লক্ষণ হইতে পারে न| | 

অতিব্যাপ্তি নামক দোষের স্বরূপ__লক্ষ্যবস্তু হইতে যাহা ভিন্ন তাহাতে 
বর্তমানত্ব । তদ্দে।যাক্রাস্ত ধর্মের উদাহরণ যথ!--গোজাতির লক্ষণরূণে উপস্থাপিত 
শৃঙ্গিত্বাদি । তাদৃশ ধর্ম প্রকৃত লক্ষ্যতাবচ্ছেদক গোত্রের ব্যাপ্য না হওয়ায়ই গো’র 
"PP! নহে। এইরূপে লক্ষণলক্ষণের অর্থ বিচার করিলে 'অব্যান্তি, অতিব্যান্তি ও 
VR এই দোঁধত্রয় শুন্য ধর্মই লক্ষণ এই অর্থ পর্যবসিত হয়। ব্াবহারোৌপয়িক 
TH "Ha দ্বার! লক্ষাবস্তর লক্ষ্যতাবচ্ছেদক বিশেষ বিশেষ ধর্মরূপে বাবহারের 
"१ হয়। এ লক্ষণ অব্যান্তি বা অসম্ভব দোধাক্রাস্ত হইলে সেই লক্ষণ যে 
"Har; Al থাকায় প্রকৃত অব্যাপ্তি ব অসম্ভব দোষ ঘটে সেই লক্ষ্যবস্ততে 
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Era लक्षण-लक्षणार्थबिचारेण अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवेति त्रितयदोपरहिन 
धर्मस्येव लक्षणत्वमिति ঘন(অনি | 

लक्षणस्य व्यवहारसाधनस्वे अव्याधिदोषाक्रान्तत्वे असम्भवदोपाक्रान्तत्वे ন 
तत्तल्लक्षणाभाववति Ga तत्तल्लक्षणेन विशेषव्यवहारानुपपत्तिः। অনিল্যানি 
दोषाक्रान्तलक्षणस्थले लक्ष्यभिन्न ताहृशलक्षणवति लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण व्यवहारा. 
पत्तिः | | 
TANT इतरभेदानुमापकत्वे TAIT लक्षणस्य इतरभेदानुमाने 
भागासिद्धः | अससम्भवदोषग्रस्तत्य स्वरूपासिद्विः। अतिढ्याधिदोषग्रस्तत्य च 
व्यभिचारो दोषः। विस्तरः स्वयमूहनीयः। उक्तश्वरूपासिद्वि-व्यभिचारो Een. 
भासान्तगेतो | 

हेत्वाभासाः-हेतोराभासाः, हेतुवदाभासन्ते লা इति व्युतपत्तिभेदेन अनुमापक- 
हेतोदोषा दुष्टहेतवो वा हेत्वाभासपदा्थः। हेतुदोषहूपार्थकल्पे तल्लक्षणं यथा-- 

অনুবাদ 

প্রকৃত লক্ষণ দর্শন মূলক প্রকৃত লক্ষ্যতাবচ্ছেদক বিশেষ ধর্মরূপে ব্যবহার 
অনুপপন্ন BI | 

উক্ত লক্ষণ অতিব্যাপ্তি (ांवांळांख হইলে লক্ষ্যের অতিরিক্ত যে বস্তুতে ও 
লক্ষণ থাকে, তাহাতে উক্ত লক্ষণমুলক প্রকৃত লক্ষ্যতাবচ্ছেদক বিশেষ ধর্মরূপে 
অবথার্থ ব্যবহারের আপত্তি ঘটে | 

লক্ষণ যখন ইতরভেদানু मांशेक তখন উক্ত লক্ষণ অব্যাপ্তি দোষগ্রস্ত হইলে 
লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্যে ইতরভেদান্ুমানে লক্ষণ রূপ হেতু পক্ষের একদেশে না থাকায় 
'ভাগাসিদ্ধি' বা ‘আংশিক স্বরূপাঁসিদ্ধি' দৌষ ঘটে। ‘অসম্ভব’ দোষাক্রাস্ত হইলে 
নিখিল লক্ষ্যরূপ নিখিল পক্ষেই লক্ষণরূপ হেতুর जागछ। নিবন্ধন অবচ্ছেদাব- 
চ্ছেদেই অসিদ্ধি দোষ হইয়া থাকে । উক্ত লক্ষণ অতিব্যাপ্তি দৌঁষাক্রাম্ত হইলে 
লক্ষপরূপ হেতু ইতরভেদানুমানে বাভিগারদৌষছুষ্ট হয়। অতএব লক্ষণ যাহাতে 
অব্যাপ্তি, অসম্ভব ও অতিব্যাপ্তি এই ত্ৰিবিধ দোযমুক্ত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ অবহিত 
হওয়া আবশ্যক | এতদতিরিক্ত বিবরণ স্বয়ং অনুসন্ধেয় । উক্ত অসিদ্ধি ও 
ব্যভিচার হেত্বাভাসাস্তর্গত | 

হেত্বাভাস--হেতুর আভাস, অর্থাৎ অনুমাপক coma দোষ, अष 
হেতুর Bin (aaga wm?) যাহা প্রতিভাত হয়, এই বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি 
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यद्र, पाव च्छिन्नविषयकनिश्चयसामान्यं प्रकृतानुमितिप्रतिबन्धकं तद्र,पावन्निन्नत्वं 
हेत्वाभा सत्वम्‌ | यद्रूपपदेन 'चहिमान्‌ gc इत्यादो वहूयभावविशिष्टहृदत्वा- 
eet दोषताबच्छेदकधर्मा ma तदवच्चछिन्नविषयता बह्मभाववान्‌ 
हृद इत्यादिरूपप्रमाज्ञाननिरूपिता हृदत्वाद्यच्छि्ञविशेष्यतेव तस्यास्तदतिरिक्तत्व- 
कल्पने € निरुक्तहृदत्वाद्ययाच्छन्नविशेष्यताया बह्ूमभावविशिष्ट-हृद- 
त्वादिरूपबिशिष्टधमावच्छिन्नत्वस्थोकारे मानश्च 'वह्यभाववान्‌ हद? इत्यादि 
ज्ञानं विषयितासम्बन्धेन वह्मभावविशिष्टहदत्वावच्छिन्नवतःइति प्रतीतिरेव । तथाहि 
-तद्वमावच्छिज्ञविषयतानिरूपिता विषयितेव तद्वमावच्छिन्नस्य सम्बन्धः, अतः प्रकृत- 
स्थले ताहशरूपाबच्छिन्नस्य सम्बन्धत्वेनाभिमता विषयता ताहृशरूपावच्छिन्नविषयता- 
निरूपिता न स्यात्‌ , तदा सा ताहृशरूपावच्छिन्नस्य सम्बन्धो न स्यात्‌ । भवति चात्र 
प्रतीती विषयिता ताहृशरूपावच्लिन्नस्य सम्बन्धः। अतएव निरुक्तविषयिता- 
निरूपकविषयतायां तद्र ,पावच्छिन्नत्वसिद्भिः | 

| P EIL 

অনুসারে হেত্বাভাসপদের অর্থ অনুমাপক হেতুর দোষ অথবা দুষ্ট অনুমাঁপক 
হেতু। | 
অনুমাঁপক capa দোষরূপ অর্থকল্লে হেত্বাভাসলক্ষণ যথা__যদ্রপাবচ্ছিন্ন- 
বিষয়ক নিশ্চয়মাত্রই প্রকৃতান্ুুমিতি প্রতিবন্ধক, তদ্রপাবচ্ছিন্ন वरे হেত্বাভাস। 
'ন্রপাবচ্ছিন্নবিষয়ক' এই স্থলে Cayo পদে “বহিমান্‌ ze? ইত্যাদিরূপ 
অন্ুমিতিস্থলে বহ্যাভাঁববিশিষ্ট হুদত্বাদিরূপ প্রকৃতদোষতাবচ্ছেদক ধর্ম গ্রহণ 
করিতে হইবে। তদ্রপাঁবচ্ছিন্ন বিষয়তাঁপদে বিহ্যভাববান্‌ হৃদ ইত্যাদিরূপ 
প্রমাঞ্ানীয় হদ্বাগ্বচ্ছিন্নবিশেত্যতাকেই বুঝিতে হইবে। (উহা আর একটা 
অতিরিক্ত বিষয়ত নহে।) উহা তদপেক্ষা অতিরিক্ত कन्नन করিলে গৌরর 
হয়। উক্ত স্থলীয় হুদত্বাগ্ভবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাঁতে বহ্যভাববিশিউ-হুদ স্বাদিরপ- 
বিশিষ্টধর্মণবচ্ছিনতবস্বীকারের পক্ষে প্রমাণ _'বহ্যভাববান্‌ ge ইতি প্রমাজ্ঞানং 
বিযিয়িতাসম্বন্ধেন বহ৷ভাববিশিষ্টহ্দত্বাবচ্ছিমবৎ’ ইত্যাদি প্ৰতীতি | ye উপ- 
পাদন এই _-তততদধ্|বচ্ছিন্নবিষয়তানিরূপিত বিষয়িতাই জ্ঞানাদিতে তত্তদ্ধর্মীবচ্ছিন্নের 
"US! অতএব প্রকৃত প্রতীতিস্থলে GOTH. CRT সম্বন্ধরপে বিষয়ত! যি 
তন্তদ্রপাবচ্ছিন্ন বিষয়তানিরপিত না হয়, তবে এ বিযয়িতা উক্ত জ্ঞানে SET- | 
রপাবচ্ছিন্নের সম্বন্ধই হইতে পারে ali অথচ এই গ্রতীতিতে বিষয়িতা 
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यथाश्रतस्य निर्क्तहेत्वाभासलक्षणस्य संक्षिप्ाथस्तु यद्र,पावच्छिन्नविषयताङ् 
निश्चयत्बव्यापक॑ प्रकृतानुमितित्बठ्यापकप्रतिवध्यतानिरूपितप्रतिबन थकत्वं तद्र पवस्वम 
हेत्वाभासत्वम्‌ ( हेतुदोषत्वम्‌ ) । उदाहरणं यथा 'वह्लिमाम्‌ हृद’ इत्याद्यनुमानस्थरे 
बह्मभाबवद हृद इत्यादिः। तथाहि “वहरभाववान्‌ BT इत्येवं बह्मभाव- 
बद्हददत्वाबच्छिन्नविषयकनिश्रयः “वह्निमान्‌ हृद' इत्यनुमितिसामान्यप्रतिवन्धकः 
अतस्यत्र वह्मभाववदहृदत्वावच्छिनो दोषः । एवमन्यत्रापि | 

प्रकृतनिश्चये अप्रामाण्यज्ञानानास्करन्दितत्वानाहायत्वादिकं विशेषणं देयम्‌ । 
अन्यथा 'बह्मभाववान्‌ हृद? इति ज्ञानमप्रमा इत्येवमप्रामाण्यज्ञानास्कन्दितस्य 'हृदो 
बह्यभाववान्‌ वहिमांश्चः इत्येवमाहायाकारकस्य वा AGIATA g? इति 
निश्चयस्य 'बह्विमान्‌ हृद’ इत्यनुमितिप्रतिबन्धकत्वाभाबादसम्भवापत्तेः | 
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তাদৃশরূপাবচ্ছিনের সম্বন্ধ হইয়া থাকে । এই কারণেই উক্ত বিষয়িতানিরূপক- 
বিধয়তায় তত্দ্রূপাবচ্ছিননত্ব সিদ্ধ হয় | 

ধথাশ্রুত নিরুক্ত হেত্বাভাসলক্ষণের সংক্ষিপ্ত অর্থ, যথা-- প্রকৃতানু মিতিত্ব- 
ব্যাপকপ্রতিবধ্যতানিরূপিত প্রতিবন্ধকত৷ যদ্রপাবচ্ছিন্নবিষয়তানিরপকনিশ্চয়ত্বের 
ব্যাপক তদ্রপবিশিষ্ট বা তদ্বর্মাবচ্ছিন্নই হেত্বাভাদ (অনুমাঁপক capa দোষ )। 
উদাহরণ হথ।__“বহিমান্‌ হুদ ইত্যাদিরূপ অন্ুমিতি স্থলে "mpetqaw হৃদ? 
ইত্যাদি | উপপত্তি q«1— বহ্যভাববান্‌ হৃদ এইরূপ বহ)ভাববদ্‌ হদত্বাবচ্ছিন্ন- 
বিষয়কনিশ্চয়সামান্য “বহিমান্‌ হুদঃ ইত্যাকার অনুমিতি সামান্যের প্রতিবন্ধক 
অর্থাৎ “বহিমান্‌ gn? ইত্যাকার বহ্বিত্বাবচ্ছিন্নপ্রকীরক হৃদদত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্ক 
অনুমিতিত্ব ব্যাপক বহিস্বাবচ্ছিন্নপ্রকারকতানিরূপিত হৃদত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যত্বাবচ্ছিন 
প্রতিবধ্যতানিরূপিত বহ্যভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতানিরূপিত হুদত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক 
নিশ্চয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিবন্ধকতা বহ্যভ।ববদ্হৃদত্বাবচ্ছিন্নবিষয়ক নিশ্চযুত্বব্যাপক হওয়ায় 
তাদৃশরূপাবচ্ছিন্ন বহযভাববদ্হ্দরপ বিশিষ্টে উক্ত লক্ষণ = অন্থাত্রও 
এইরূপ। প্রকৃত লক্ষণ ঘটক নিশ্চয়াংশে অপ্রামাণ্যজ্ঞানাভাবও অনাহার্যত্বাদি 
বিশেবণ দিতে হইবে। তাহ! না হইলে 'বহ্যভাববান্‌ Be: এই জ্ঞান ‘HAA 
এইরূপ অপ্রামাণ্যজ্ঞানাস্কন্দিত এবং “হুদ বহ্যভাববান্‌ বহিমাংস্চ' ইত্যাদিরাপ 
আহার্ধাকার বহগভাববদৃহুদত্বাবচ্ছিন্নবিষয়কনিশ্চয়ে প্রকৃতানুমিতি প্রতি বন্ধকত্ব না 
থাকায় অসম্ভব দোষের আপত্তি হয়। 
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अनुमितिश्चात्र 'साध्यव्याप्य हेतुमान्‌ पक्षः साध्यवांशर इत्येवं समूहाळम्बनाकारा 
men | अन्यथा व्यभिचारत्वाद्यवच्छिन्नविषयकनिश्चयसामान्यस्य "साध्यवान्‌ पक्ष’ 
त्याकारानुमितिसामान्यभ्रतिबन्धकऱ्याभावेन व्यभिचारादावव्याप्ेः । न चैवं 'साध्य- 
ऽयाप्याभाववत्‌ पक्षरुपवि शिष्टे अतिव्याप्त्यापत्तिः | तादृशविशिष्स्य व्याप्यत्वासिद्धि- 
हपदोषत्वाङ्गीकारेण दोषपरिंहारात्‌ | 

परे तु तत्रातिव्याक्षिपरीहारा य प्रक्ृतानुमिति “साध्यव्याप्यो हेतुः, हेतुमान्‌ पक्षः, 
क्षः साध्यवान्‌! इत्येवं त्रिखण्डाकारामभ्युपगच्छन्ति। उक्तहूपामनुमितिं प्रति उक्त- 
बिशिष्टविषयकनिञ्चयो न प्रतिबन्धकः | 

ea वबहिमानि'त्याद्यनुमितिस्थले हृदो बहिमान्‌ जलाभाववांश्च' इत्यादि 

অনুবাদ 

উক্ত লক্ষণে অন্ুমিতিপদের অর্থ “সাধ্যব্যাপাহেতুমান্‌ পক্ষঃ সাধ্যবাংশ্চ' 
এইরূপ সমূহালম্বনাকার অনুমিতি বুঝিতে হইবে । এরূপ অন্ুমিতি গ্রহণ না 
করিয়া কেবল 'পাঁধ্যবান্‌ পক্ষ?’ এইরূপ অন্ুমিতি গ্রহণ করিলে 'ধূমবান, বহে 
ইত্যাদি অনুমান স্থলে ধূমাভাববাদ্বৃত্তিবহি ইত্যাদিরূপ ব্যভিচা রত্বাগ্যবচ্ছিনন- 
বিষয়ক নিশ্চয়ে ‘সাধ্যবান, शंकः' ইত্যাকার অন্ুমিতিসামান্ত প্রতিবন্ককত্ব না 
থাকায় ব্যভিচারাদি দোষে অব্যান্তি ঘটে | 

প্রকৃত লক্ষণে অন্ুমিতি পদে 'সাধ্যব্যাপাহেতুমান, পক্ষ: সাধ্যবাংশ্চ' এই- 
রূপ অনুমিতি স্বীকার করিলে “সাধ ব্যাপ্যাভাববশুপক্ষ'রূপ বিশিষ্টে হেত্বাভাস- 
লক্ষণের অতিব্যান্তি দৌষের আপত্তি হয় এমন নহে। কারণ উক্ত সাধ্য- 
বাপা1ভীববৎপক্ষরূপবিশিষ্টে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধিরূশ হেত্বাভাসত্ব স্বীকার করায় উক্ত 
(mpm লক্ষণগমন ) রূপ অতিব্যাপ্তি দোষের পরিহার হয়। 

অপর সম্প্রদায়ের আচার্ধগণ বলেন--উক্ত “সাধ্যব্যাপ্যাভাববৎপক্ষে' 
অতিব্যান্তি বারণের জন্য প্রকৃত লক্ষণঘটক অনুমিতি_সাধাব্যাপো ८१३ হেতুমান্‌ 
"UE, পক্ষঃ সাধাবা্চ' এইরূপ fastet সমূহালম্বন অন্থুমিতি ইহারা স্বীকার 
` করেন। উক্ত রূপ অনুমিতি পক্ষাংশে সাধাব্যাপ্য সাধ্যব্যাপ্যপ্রকারক না হওয়ায় 
এ অনুমিতির প্রতি সাধ্াব্যাপ্যাভা ববৎপক্ষরূপ বিশিষ্ট বিষয়ক নিশ্চয় প্রতিবন্ধক 
হয় a । 

'হদো৷ বহ্নিমান’ ইত্যাকার অগ্ুমিতিস্থলে ईए 
ইত্যাকারক সমূহাল্বনানুমিতিও হ্রদপক্ষকবহিঃপাধাক 


। वक्मन्‌ জলাভাববাংস্চ 


প্রকৃতান্ুমিতি, তন্নিষ্ঠ-' 


jo नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


समूहालम्बनानुमिति निष्ठजला भावप्रकारकहदबिशे ध्यकत्बा AAT TAT qw faa, 
तिवन्धकताया जलवद्रदध्वाव च्छिन्नविषयकनिश्चयत्वव्यापकत्वाद तिठग्रामरिवारणाय 
प्रतिबध्यतायां व्यापकत्बनिवेशः | 

उक्तहेत्वाभासलक्षणोपरि सूक्ष्मेक्षिकया सम्भाविता अपरे दोषाः तन्‌समा धान- 
प्रकारभेदाश्च हेत्वाभाससामान्यनिरूक्तिप्रकरणीय - गदाधरभट्राचायकृत - विव्रति- 
प्रत्थादिभ्य एव विशेषजिज्ञासुभिः प्रतिपत्तव्याः | 

ते च हेतुदोषाः पश्चविधाः। व्यभिचारविरोधासिद्विवाधसतप्रतिपक्षभे दात्‌ । 
व्यभिचारो यथा-धूमवान्‌ ag रित्यादौ धूमाभाववद्‌ নুন্লিনন্তরান্থি: । विरोधो यथा- 
गोरबवान्‌ अश्वत्वादित्यादो गोत्वासमानाधिकरणाश्वत्वादिः | निरुक्तशक्षणघटकानुमितो 
हेत्वंशे साध्याभाबदवृत्तित्वं हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यं चेति द्विविधान्वय- 
ब्याप्षिनिवेशाद्‌ उक्तव्यभिचारविरोधज्ञानयोः प्रक्ृतानुमितिप्रतिबन्धकत्वात्‌ | 

অনুবাদ 

জলাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারক হুদত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিবধ্যতানিরূপিত 
প্রতিবন্ধকতা জলবদ্ধ,দত্বাবচ্ছিন্নবিষয়কনিশ্চয়ত্বব্যাপক হওয়ায় উক্ত স্থলে জল- 
ব্ধ,দরূপবিশিষ্টে উক্ত হেত্বাভাসলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ বারণের জন্য 
প্রতিবধ্যতায় প্রকতানুমিতিত্ব ব্যাপকত্ব নিবেশ কর! হইয়াছে । জলাভাবত্বাবচ্ছিনন- 
প্রকারক হৃুদত্বাবচ্ছিন্নবিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিবধ্যতা “হুদে। বহ্নিমান্‌' ইত্যাকার 
অসমূহালম্বন প্রকৃতান্ুমিতিতে «t থাকায় প্রকৃতানুমিতিত্বের ব্যাপক হয় at i 

উক্ত হেত্বাভাসলক্ষণের উপর रूळ দৃষ্টিতে যে সকল দোষ সম্ভাবন। কর 
যায় এবং তাহার যে সকল বিভিন্ন প্রকারের সমাধান হয় তাহ। 'তত্বচিন্তামণি 
‘সামান্য পিরুক্তি' প্রকরণের দীধিতি ও তাহার গদাধর ভট্টাচার্য কৃত বিবৃতি 
প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই বিশেষ forty ব্যক্তিগণ জানিয় লইবেন | 

সেই হেতুদোষ ব্যভিচার, বিরোধ, অসিদ্ধি, বাধ এবং সংগ্রতিপক্ষ 
ভেদে পঞ্চবিধ। ব্যভিচার যথা _ধূমবান্‌ বহে” ইত্যাদি স্থলে 'ধুমাভাববদ্বৃতি' 
“fe প্রভূতি। বিরোধ যথ৷--'গোত্ববান্‌ aate ইত্যাদি স্থলে CoU 
সমানাধিকরণ cay প্রভৃতি । কারণ উক্ত হেত্বাভাসলক্ষণঘটক অন্থুমিতিতে 
সাধ্যাভ।ববদবৃত্তিত্ব এবং হেতুব]াপক সাধ্যমামানাধিকরণ্য এই দ্বিবিধ অন্বয় ব্যাণ্ডিরই 
হেস্বশে নিবেশ থাকায় উক্ত রূপ বাভিচারজ্ঞান ও উক্ত রূপ বিরোধ জ্ঞান প্রকৃত 
(লাধাব্যাপ্যহেতুমান্‌ পক্ষ; সাধাব।ন্‌ এইরূপ ) অন্ুমিতির প্রতি প্রতিবন্ধক शप 


नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 

असिद्वधिदोषो यथा--हृदो बहिमान्‌ धूमा दित्यादौ 

सतप्रतिपक्षदोषो यथा-हृदो 
दोषश्च-तत्रेव वह्मभाववद्धदादिः | 

अत्र विशेषत एतदवघेयं थत्‌ ~वाध-सतप्रतिपक्षव्यति रिक्तव्यभिचारविरोध्वा- 
सिद्विरुपदोषत्रयस्थलेषु यत्र यदूबान्‌ यो यद्दोषः तत्र तद्‌ व्याप्यवान्‌ अपि स तहोष 
एव। यथा-धूसाभाववद्शृत्तिवह्निरियत्र धूमाभाववद्वृत्तित्वव्याप्यवद्वहनिः, इत्यपि 
व्यभिचार हृदो वहिमान्‌ धूमादित्यादौ धूमाभावव्याप्यवद्‌ हृद इत्यपि afafa, 
गेत्वासमानाधिकरणमश्चत्व मित्यत्र गोत्वासामानाधिकरण्यव्याप्यवद्रत्वमित्यपि 
विरोध एब। वाध-सतप्रतिपक्षस्वल्योस्तु न तथा। तत्र वह्मभाववदहृदादिः 
qUT, न तु तत्र ' बह्मभावव्याप्यवद्‌ हृदादिरिपि वाधः, किन्तु सतप्रतिपक्षरूप- 
दोषान्तरम्‌। तथा साध्याभावव्याप्यवतपक्षः सत्प्रतिपक्षः, न तु साध्याभावव्याप्य- 
व्याप्यवत्‌ पक्षोऽपि तन्निश्चयस्य ततस्थलीय-प्रकृतानुमित्यप्रतिबन्धकत्वात्‌ | 

অনুবাদ | 

অসিদ্ধি দোষ यथो ड्र বহিমান্‌ yate’ ইত্যাদি স্থলে ধূমভাববদ্‌ 
হুদাদিরূপ হেত্বভাঁববৎপক্ষা্ি । 

সৎপ্রতিপক্ষদোষ যথা--হুদো বহ্নিমান’ ইত্যাদি স্থলে ‘বহ্যভাবব্যাপ্যবদ্‌ 
হদাদি ( সাধ্যাভাবব্যাপ্যবৎপক্ষাদি )। বাধদোষ যথা-_উক্ত 'হুদো বহমান 
ইত্যাদি স্থলেই ‘বহ্যভাববদ্হ্দাদিরপ সাধ্যাভাববশুপক্ষ। 

এস্থলে বিশেষভাবে ইহ! জ্ঞাতব্য যে--বাধ ও সৎপ্রতিপক্ষভিন্ন ব্যভিচার, 
বিরোধ ও অসিদ্ধি এই দোযত্রয় স্থলে যেখানে যে ধর্মবিশিষ্ট যে ধর্মী যে 
দোষ, সেখানে সেই ধর্মের ব্যাপাবিশিষ্ট সেই ধর্মীও সেই দোযই হয়। 
যথা--ধূমাভাববদবৃত্তি বহ্নি’ ইত্যাদি ব্যভিচার স্থলে ধুমাঁভীবব্দবৃততিত্ব্যাপ্যবদ্থহি 
ইহাও ব্যভিচার দোষ, 'হুদে। বহ্নিমান্‌ gate ইত্যাদি স্থলে ধূমাভাবব্যাপ্যবদ্‌ হৃদ 
ete অসিদ্ধি দোষ, গোত্বাসমানাধিকরণ অশ্বত্ব এই বিরোধ স্থলে গোত্বা- 
সামানাধিকরণ্যব্যাপাবৎ wage বিরোধদোষ | 

বাধ ও সতগ্রতিপক্ষ এই gan দোষ স্থলে এ নিয়ম নহে। তন্মধ্ো 
বহাভাববদ্হ্দাদি বাধ, কিন্তু সেখানে বহ্যভাবব্যাপাবদ্‌ হুদাদিও বাধ নহে, 
পরন্ত উহ! সংগ্রতিপক্ষব্ূপ দোধাম্তর। এরূপ সাধ্যাভাবব্যাপাবওপক্ষ সৎ- 
প্রতিপক্ষ কিন্তু ‘সাধ্যাভাবব্যাপাব্যাপ্যবৎ পক্ষ' সতপ্রতিপক্ষ নহে। কারণ 


७१ 


धूमाभावबद्धदादि: | 
वह्िमानित्यादौ बहूयभावठ्य़ाप्यवद्धदादिः | वाध- 


नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 
VR 


उत्तपश्वविधहेतुदोषाणामवान्तरभेदादिक सवमाकरेभ्यो ज्ञातव्यम्‌ | 

हेत्वाभासपदस्य दुष्टहेत्वथकत्वपक्षे GAM र्व [नविषयप्रकृतहेतुतावच्छेदक. 
व्वसम्बन्धेन ताहशदोषवद्त्बम्‌ | प्रकृतदोषेण सह प्रकृतहेतोः समूहालम्बनज्ञान- 
मादाय प्रकृतसम्बन्धोपपत्तिः। ते च दुष्टहेतवः--यथायथं सव्यभिचारविरुद्वासिद्- 
सतप्रतिपक्षितवाधिता इति पश्वसंज्ञामिरमिधीयन्ते। . अन्यत्‌ सवमाकरेभ्यो 
विशेषसाम्प्रदायिक-पत्रिकादिभ्यश्च ज्ञेयम्‌ | 

प्रतिबन्धकत्बम-प्रतिवध्ाति वाधते यः स प्रतिबन्धकः, तस्य भावः 
प्रतिबन्धकत्वम । तच्च कारणीभूताभावप्रतियोगित्वम्‌ , कार्यानुतपादभ्रयोजकत्वम्‌ , 
स्वरूपसम्बन्थविशेषो वा । यो यस्य कायस्य प्रतिबन्धकः, तदभावस्तस्य कारणम्‌, 
अतः प्रतिबन्धके वस्तुनि कारणीमूताभावप्रतियोगित्वं घटते । सतस्वपि कास्य 
क्लप्तेषु समग्रेषु कारणान्तरेषु प्रतिबन्धकवस्तुसत्तवे कार्य नोतपद्मत इति प्रतिबन्धकस्य 

অনুবাদ 


এঁরূপ বিশিষ্ট নিশ্চয় লক্ষণ ঘটক প্রকৃতানুমিতির প্রতি প্রতিবন্ধক 


হয় না। | 
à পঞ্চবিধ হেতুদোষের যে সকল অবাস্তরভেদাদি বর্তমান সেই সকল 


আকর গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য | | 

হেস্বাভ।স পদের ছৃষ্টহেতুরূপ অর্থপক্ষে তাহার লক্ষণ যথা -্বজ্ঞানবিষয়- 
शकृ তহেতৃতা বচ্ছেদকবন্বসন্বন্ধে নিরুক্তলক্ষণদোষবত্ব। প্রকৃত হেতুর সহিত 
প্রকৃত দোষের সমূহালম্বনজ্ঞান আদান করিয়। উক্ত সম্বন্ধের উপপত্তি। 

SPF gb হেতু সমূহ যথ৷--‘সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সংপ্রতিপক্ষিত 
এবং বাধিত এই পাঁচ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। ইহার সম্বন্ধে অন্য জ্ঞাতব্য বিষয়- 
সমূহ আকরগ্রন্থ ও সাম্প্রদায়িক পত্রিকা প্রভৃতি হইতে জ্ঞাতব্য | 

প্রতিবন্ধকত্ব,-যাহ! (কোনও কার্ষের) প্রতিরোধ করে, অর্ধাৎ বাধা 
জন্মায় তাহাই প্রতিবন্ধক । তাহার ভাব প্রতিবন্ধকত্ব । এ প্রতিবন্ধকত্তের স্বরূপ 
কারণীভূতাভাব প্রতিযোগিত্ব। কার্ধান্ৎপাদপ্রযৌজকত্ব অথবা স্বরূপসম্বন্ধবিশেষ | 
যাহ। থে কার্ষের প্রতিবন্ধক, তদভাব তাহার stati অতএব প্রতিবন্ধক 39 
কারণীভূতাঁভাবপ্রতিষে।গিহ সংঘটিত হয়। কার্ষের প্রতি কারণরূপে Fae विमान 
থাকিলেও প্রতিবন্ধক vance कार्ष উৎপন্ন হয় না। অতএব প্রতিবন্ধকীতূত 
বস্তুতে কার্ষের অনুৎপাদের প্রতি ৪ প্রযোঞ্জকত্ব আছে । বিশেষ উদাহরণ থা -- 


NR mc 


नव्यन्याय भाषा प्रदीप: e 


» paara जॅकत्बमप्यस्ति h यथा-वह्लिः करादिगतः करादेदाहं जनयति, 
मस्ति कश्चिदेवम्भूतो मणियः करादौ स्थितः सन्‌ सत्यपि करादौ ag: er 
aq दाहं बाधते तदभावे च सति तत्र बह्तिदाहं जनयति। स एष मणिः दाहप्रति- 
त्को मणिरुच्यते। अस्ति चापरः कोऽधेवम्भूतो मणिः यस्मिन्‌ करादौ वतंमाने 
वतिं तत्र प्रतिबन्धको मणिः दाहं न प्रतिवध्नाति, परं तत्र दाहो भवत्येव । 
अतस्तादशामण्यभावविशिष्टस्येव प्रतिबन्धकमणेदाहप्रतिबन्धकत्बं कल्प्यते । निरुक्त- 
-तिबत्धकताकुक्षौप्रतिबन्धकमण्यंशे विशेषणीभूतस्थ अभावस्य प्रतियोगिभूतोऽसौ मणिः 
उत्तेजकः' मणिरित्युच्यते प्रतिवन्धकतावच्छेदकीभूताभावप्रतियोगित्वमुत्तेजकत्वमिति 
प्रतिबन्धकताङुक्षावृत्तेजकलक्षणात्‌ | | 

एवं ज्ञानस्थले विशिष्टज्ञानं সবি वाधनिश्रयः अभावव्याप्यवत्तानिश्चयश्च प्रति- 
बन्धकः-तथाहिं वह्निव्याप्यधूमवान्‌ पर्वत इत्यादिरूपपरामशंप्रमुखक्लपकारणकलाप- 
सम्रवधानेऽपि यदि तत्र वह्मभाववान्‌ पर्वतः अथवा वह्मभावव्याप्यवान्‌ पवतः 


অনুবাদ 


বহ্নি করাদিগত হইলে করাদির দাহ জন্মায়। कि এমন কোনও বিশেষ মণি 
আছে, যাহা করে বর্তমান থাকিয়া করাদির সহিত বহির সম্বন্ধ হইলেও করাদিতে 
দাহের বাধা জন্মায় এবং তথায় এ প্রতিবন্ধক মণির অভাবে বহি তথায় দাহ 
exhi! সেইরূপ এই মণিবিশেষকে দাহের প্রতিবন্ধক মণি বলা হয়। আবার 
অপরও এক প্রকার এমন বিশেষ মণি আছে, যাহা করাদিতে বর্তমান থাকিলে 
তথায় atas প্রতিবন্ধক মণি দাহের বাধা জন্মায় না। কিন্তু তথায় দাহ অবশ্য 
হয়। অতএব Beart মণির অভাববিশিষ্ট প্রতিবন্ধক মণিরই দাহরূপ কাধের 
প্রতি প্রতিবন্ধকত্ব কল্পনা কর! হয়। উক্ত প্রতিবন্ধকতাকুক্ষিতে প্রতি বন্ধক 
মণ্াংশে বিশেষীভূত অভাবের প্রতিযোগিভূত এ মণি ‘উত্তেজক’ মণি নামে 
আখ্যাত হয়। কারণ প্রতিবদ্ধকতাবচ্ছেদকীভূতাভাব প্রতিযোগিত্ প্রতিবন্ধকতা- 
গর্ভে উত্তেজকের লক্ষণ। 

এইরূপ জ্ঞানস্থলে বিশিষ্টজ্জানের প্রতি বাধনিশ্চয় ও অভাবব্যাপাবস্তা- 
Won প্রতিবন্ধক । যথা-_বহ্ছব্যাপ্য ধূমবান্‌ পর্বত? ইত্যাদিরপ পরামর্শ প্রমুখ 
क কারণ সমষ্টির sua হইলেও যদি সেখানে 'বহাভাববান্‌ পরত NT 
ব্হাভাবব্যাপ্যবান্‌ পর্বত” ইত্যাদিরপ নিশ্চয় সংগঠিত হয়। তবে তথায় 

১০ 


í b. 
नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


त्‌ तदा तत्र “वेतो वहिमान्‌? ইমা 
SIC 


इत्यादिरूपः निश्चयः संघटितः स्या 
कार्यभूर्त विशिष्टज्ञानं न स्यात्‌ । TA वाधनिश्चयः वाधव्याप्यतत्तनिश्चयो बा प्र 


cass, विरिष्ट्ञानच्व प्रतिवध्यम्‌ নাগনিগ্রগ प्रतिबन्वकत्य विशिट्टज्ञाने पति 
त्वम्‌ | तयोः परस्परं निरुप्यनिरूपकभावः | अथ [--प्रतिवन्धकतानिरूपिता प्रतिवध्यता 
प्रतिवध्यतानिरूपिता च प्रतिबल्धकतेति । तत्तदभावनिश्चयः तत्तदभावव्याप्यवत्ता 
निश्चयो वा यदि अप्रामाण्यज्ञानास्क्न्दितो भवति तदा स स निश्चयः TATE 
न प्रतिबध्नाति तथा हि यदा हृदो IAAT वह्मभावठय़ाप्यवान्‌ वा इति ज्ञान. 
धर्मिकम्‌ “दं ज्ञानम्‌ अप्रमा? इत्येवमप्रामाण्यज्ञानं तदुत्तरं हृदो वद्हिमानित्येवं gratis, 
वह्निमत्ताज्ञानं भवत्येव | तदभावे तु न भवति। अतः प्रतिबन्धकत्वेनाभिमते 
अभावनिश्चये अभावव्याप्यवत्त्वनिश्चये च अभ्रामाण्यज्ञानाभावो विशेषणरूपेण fug 
प्रतिबन्धकता निवाच्या, स चाभावः विशोष्यत्वसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेनः ग्राह्य: | 
सामानाधिकरण्यश्च तत्र एकक्षणावच्छिन्ने कात्मवृत्तित्वम्‌, तेन कालान्तरे पुरुषान्तर 
অনুবাদ 

“शरदा বহ্নিমান’ এইরূপ অনুমিত্যাত্মক বিশিষটজ্ঞানরূপ কার্য হইবে না। তথায় 
বাধনিশ্চয় বা বাধব্যাপ্যবন্তানিশ্চয় প্রতিবন্ধক এবং বিশিষজ্ঞান গ্রতিবধা। 
বাধনিশ্য় ও অভাবব্যাপ্বস্তানিশ্যয়ে প্রতিবন্ধকতা ও প্রকৃত বিশিষ্টঞ্জানে 
প্রতিবধ্যতা। এ প্রতিবধ্যতা ও প্রতিবন্ধকতার পরস্পর নিরপ্য নিরূুগকভাব 
विछमांन। যথা- প্রতিবন্ধকতা নিরূপিত প্রতিবধ্যতা ও প্রতিবধ্যত] নিরূপিত 
প্রতিবন্ধকতা | | 

উক্তরূপ সেই সেই অভাবনিষ্চয় বা অভাবব্যাপাবত্তানিশ্চয় शी 
অপ্রামাণাঙ্ঞানাক্বন্দিত অর্থাৎ অপ্রামাণ্যজ্ঞানবিষয়ীভূত হয়, তবে সেই দেই 
বাধনিশ্চয় वा বাধব্যাপ্যবন্তানিশ্চয় তত্তদ্বত্তাবিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি afer 
হয় না। যখন হুদ বহ্যভাববান্‌ অথবা acm বহ্যভাবব্যাপাবান্‌ এই জা? 
4 a "^ অপ্রমা” এইরূপ অপ্রামাণ্য জ্ঞান, ততুত্তর ‘Awl - 
থাকিলে ide yen অবশ্যই হইয়া থাকে৷ এ —Ó 
iin bin “OX বা বাধব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়ের -— i 
wetiratatets টি „< বাধনিশ্য় ও বাধব্যাপাবত্তানি » 
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Y 


नव्यन्यायभाषाप्रदीपः ৬, 
वा. अम्रामाण्यज्ञानमादाय ज्ञानान्तरविशेष्यकाप्रामाण्यज्ञानमादाय वा न दोष: | 
तत्र अप्रामाण्यम्‌ अप्रमात्व भ्रमत्वमिति यावत्‌। aa तदभाववति 


तत्प्रका रकत्वम्‌ | 
ग्रथा-वहिमान्‌ हृद इति ज्ञाने वहभाववति gu व हिप्रक्रा रकत्वम्‌ | 


वह्िव्याप्यवान्‌ 

हद शयत्र च वहिव्याप्याभाववति উই वहिप्रकारकत्वम्‌। तत्र निरुक्तपरामाण्यज्ञान 
e IN | 

यथार्थम्‌। पवतो अहिमान्‌ पवतो बहि्याप्यवानित्युभयत्रेव अप्रामाण्यज्ञानमयथार्थम, 


तदुभयविधमेब अम्रामाण्यज्ञानं संशयात्मकं निश्चयात्मकं वा, निश्चयत्वेन प्रतिबन्धकता- 
खले नि्विशेषण अप्रामाण्यज्ञानत्वेनोत्तेजकम्‌ | अतः वह्मभाववान्‌ Ex इति 
निश्चयदशायां इदं ज्ञानमप्रमा’ इदं ज्ञानमप्रमा न লা? इति निश्चयसंशययोरन्यतरस्य 
सर्व एव न ARAA हृद? इति ज्ञानानुत्पादः। ‘aa निश्चयत्वेन प्रतिवन्धकता 
कारणता না तत्र ज्ञानत्वेन अप्रामाण्यज्ञानस्य उत्तेजकता, यत्र च तदन्यरूपेण ज्ञानस्य 
प्रतिबन्धकता कारणता वा तत्र ज्ञानत्वमात्रेण अप्रामाण्यज्ञानस्य उत्तेजकता? इति 
नियमात्‌ । 

wd आहायाकारकः विपरीतनिश्चयः अभावव्याप्यवत्तानिश्चयो बा न fafi- 
द्ध प्रतिबन्धकः | यथा-निवह्विवह्विमान्‌ इति निश्चयः न बहूमभाबवान्‌ निर्वहिरिति 

| অনুবাদ 
| তথায় সামানাধিকরণ্যও একক্ষণাবচ্ছিন্ন একাত্ববৃত্তিত্রপ । তাহার 
ফলে অন্য সময়ে এবং অন্য পুরুষে অপ্রামাণ্যজ্ঞান আদান করিয়া দোষ হয় Al । 

GUA অপ্রমাত্ব অর্থাৎ ভ্রমত্ব অপ্রামাণ্য পদার্থ। Gate “তদভীববদ্‌- 
বিশেষ্যক তত্প্রকারকত্বরূপ। যথা--বহিগান্‌ ae এই জ্ঞানে বহ্যভাববদ্হ্দ- 
বিশেষ্যক বহিপ্রকারকত্ব। এবং 'বহ্িব্যাপ্যবাঁন্‌ gw? এই জ্ঞানে বহ্িব্যাপ্যাভাববদ্‌ 
Seige বহ্নিব্যাপ্য প্রকারকত্ব। উক্ত ছুই স্থলে অগ্রামাণ্যজ্ঞান যথার্থ 
পরতে! বহমান, পর্বতে বহ্নিব্যাপ্যবান্‌ এই উভয়স্থলে অপ্রামাণ্যজ্ঞান অযথার্থ। 
উক্ত উভয়প্রকার অপ্রামাণ্যজ্ঞানই সংশয়াত্মকই হউক a নিশ্চয়াত্মকই হউক 
উহা নিশ্চয়ত্বরূপে প্রতিবন্ধকতা স্থলে নিধিশেষে অপ্রামাণ্যজ্ঞানত্রপে উত্তেজক | 
মতএব যখন বহ্যভাববান্‌ হুদঃ এইরূপ নিশ্চয় রহিয়াছে তখন ‘ইদং BIAT 
ইদং জ্ঞানমগ্রম। न বাঃ ইত্যাকার নিশ্চয় ও সংশয়ের যে কোনও একটা 
সগামাণ্জ্ঞান থাকিলেই 'বহিমান্‌ হুদ: এই জ্ঞানোতপত্তির বাধা হয় না। 
Ny যেখানে নিশ্চয়ত্বূপে কারণতা वा প্রতিবন্ধকতা তথায় WATA 
নগামাপাভ্ঞানের উত্তেজকতা-__এইরূপ নিয়ম। 


^ नव्यन्यांयभाषामरदीपेः 
9 
बुद्धि সবিনানানি ঘনবী बहलिमान्‌ बह्यभाववांद्च इति निश्चयश्च प्रतिवन्नाति qus 
वह्निमान्‌ इति बुद्धि पवतो बह्मभाववानिति gia aT i : 

निवहिर्वहिंमानिति ज्ञानस्य नियताहायत्वात्‌ पवतो वहिमान्‌ बह्यभाववांध्र 
इत्यस्य च ज्ञानस्य अनियताहायत्वात्‌ | सविरोधियमधमितावच्छेदकरस्रकारङ्ञान 
नियताहार्यम्‌ (o निर्वहिर्बहिमान्‌ इति ज्ञाने च वहिविरोधि बह्मभावरूपं নিবন্ধিত 
विशेष्यतावच्छेदकापरपयायं धर्मितावच्छेदकम्‌, वक्षिश्च प्रकारः | अतस्तत्र नियताहाय 
लक्षणसमन्वयः | 2. 

अनियताहार्यत्वं साधारणाहायंत्बं वा--वाधनिश्चयविशिष्टत्वे सति इच्छा- 
विशिष्टप्रयक्षत्वम्‌। आहायत्वेनाभिमते प्रत्यक्षे वाधनिश्चयवे शिष्टश्च स्वाधिकरण- 


! गित्वेततत्रितय 
सुखवृत्तित्व-स्वसामानाधिकरण्य-स्वाठ्यबहित प्राकक्षणवृत्तिप्रागभाव प्रतियोगित्वेतत्‌त्रितय- 


सम्बन्धेन। Rafer स्वाव्यवहितोत्तरत्व-स्वसामानाधिकरण्य - स्वविशेष्य 
त्वेतत्त्रितयसम्बन्थेन | लक्ष्येषु लक्षणसङ्गमनसम्बन्धव्यावृत्त्यादिकं सावधानमूहनीयम्‌ | 
অনুবাদ | 

এইরূপ আহার্ধাকার বিপরীতনিশ্চয় বা আহার্ধাকার অভাবব্যাপ্যবন্ত 
নিশ্চয় বিশিষ্টবুদ্ধি প্রতি প্রতিবন্ধক নহে। যথা_-নির্বহিঃ বহিমান্ এই নিশ্চয় 
'বহ্যভাববান্‌ নির্বহি এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হয় না এবং পর্বতো বহ্নিমান্‌ 
বহ্যভাববাংশ্চ ইত্যাদিরপ নিশ্চয় ‘পর্বতে| বহ্নিমান’ এই বুদ্ধি অথবা 'পর্বতো 
WANT এই বুদ্ধির প্রতিবন্ধক হয় না । যেহেতু “निर्दह বহিমান্‌' এই 
জ্ঞানটী “নিয়তাহার্ধ”, এবং পর্বতো বহিমান্‌ বহ্যভাববাংশ্চ এই জ্ঞান অনিয়ত। 
शे ব! সামান্ত আহার্য। '“স্ববিরোধিধর্মধমিতাবচ্ছেদকক স্বপ্রকারকজ্ঞানত্ব 
নিয়তাহার্যত্ব। শিরবহির্বহিমান্‌ এই জ্ঞানে বহি বিরোধী বহ্যভাবরূপ নি্বহ্নিহ 
ধমিতাবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষ্য তাঁবচ্ছেদক এবং ae প্রকার হইয়াছে । অতএব 
উহাতে নিয়তাহার্ধ লক্ষণের সমন্বয় হয়। 

অনিয়তাহার্য «| সাম 


ন্যাহাধ লক্ষণ যথা-_বাধনিশ্চয়বিশিষটতে সতি 
ইচ্ছ৷ বিশিষ্ট প্রতাক্ষত্ব | 


ত Mord অভিমত প্রত্যক্ষে বাধনিশ্যয়বৈশিফা 
aT - স্বাব্যবহিত প্রাকক্ষণবৃত্তিপ্রাগভা বপ্রতিযোগিত 
4e তিনটী সন্বন্ধে। ইচ্ছাবৈশিষ্টা স্বাব্যবহি fe 
তোত্তরত্, স্বসামানীধিকরণা, 
স্ববিশেষ্যত্ব এই তিনটা সম্বন্ধে | lbi 


লক্ষ্যে লক্ষণ সঙ্গমন এবং wae সম্বন্ধ নিবেশের 
প্রয়োজন প্রভৃতি অবধাঁন পূর্বক লক্ষণীয় । 


| 


| 
l 


1 
| 
| 
| 


नेव्यन्यायभोषाप्रदी पः 


Wy 
आहाय' ज्ञानं यथा प्रतिबन्धकं न भवति तथा प्रतिवध्यमपि न भवति | 
अतः यत्र आदो पवतो बह्यभाबबान्‌ इति वाधनिश्चयः, अनन्तरं पर्वतो वढिमानिति 
वानं जायताम्‌ इति इच्छा, तदनन्तरक्षणे पवतो वह्निमानिति आहायज्ञानं जायते न 
तु प्राक्तनेन बाधनिश्चयेन प्रतिवध्यते, निरुक्त लामान्याहायलक्षणाक्रान्तत्वात्‌ | 
आहार्यज्ञानबत्‌ लोकिकसन्निकषजन्यं ज्ञानं तथा दोषविशेषजन्यं ज्ञानं न वाध- 
नि्वयादिना प्रतिवध्यते। तथाहि यत्र केनापि कारणेन धटाभाववदूभूतलमिति 
निश्चयो जातः, अथ भूतलबृत्तो घटे जातेन चक्षुःसंयोगरूपलौकिकसन्निकर्णण घटवद्‌ - 
भूतलमिति जायमानं न प्राक्तनेन वाधनिश्चयेन प्रतिरुद्धं भवति। अतः प्रतिवध्य- 
प्रतिबन्धकभावकल्पनायां प्रतिवध्यज्ञानांशे लोकिकसन्निकषाजन्यत्वं विशेषणं देयम्‌ | 
বন प्रगुक्तज्ञानस्य लोकिकसन्निकषजन्यत्वात्‌ न वाधनिश्चयेन प्रागुक्तेन प्रतिरोधः | 
एवं शङ खः पीतत्वाभाववान्‌ इति सुद्ढनिश्चये सत्यपि पित्तप्रभावप्रभवकाम- 
ठादिदोषेण शङ' खः पीतत्ववानिति ज्ञानं भवति। अतो दोषविशेषाजन्यत्वमपि 
` प्रतिवध्यज्ञाने विशेषणं निवेश्यम्‌ | अत उक्तस्थले asa पीतत्वबोधस्य कामळरूप- 
| | অনুবাদ 
আহার্য জ্ঞান যেমন প্রতিবন্ধক হয় না তেমন প্রতিবধ্যও হয় না। 
অতএব যেখানে প্রথম “পর্বতে বহ্যভাববান্, ইত্যাকার বাধ নিশ্চয়, অনস্তর 
পর্বতো বহিমানিতি জ্ঞানং জায়তাং এইরূপ केळ, তদনস্তরক্ষণে “वक्मन्‌ 
"fe? এই আহার্ধজ্ঞান হয়। উহা পূর্ববর্তী বাধনিশ্চয়দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয় না। 
যেহেতু এ জ্ঞান পূর্বোক্ত সামান্য আহার্ধলক্ষণাক্রান্ত। 
আহার্ধজ্ঞানের ন্যায় লৌকিকসন্নিকর্ষজন্ত জ্ঞান এবং দৌষবিশেষজন্ত জ্ঞান 
বাধনিশ্যয়াদিপ্রতিবধ্য হয় all যথা।-_যেখানে কোনও কারণে “ভূতলং ঘটা- 
ভাববৎ এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে, পরে ভূতলবৃত্তি ঘটে চক্ষুঃসংযৌগরূপ লৌকিক- 
"RW ঘটিয়াছে তথায় এ লৌকি কসন্লিকর্ষপ্রভাবে Beroata qe ভূতল' 
এই জ্ঞান পূর্ববর্তী বাধনিশ্চয়দারা বাধিত হয় না। অতএব প্রতিবধ্য প্রতিবন্ধক- 
কল্পনায় প্রতিবধ্যগ্ঞানাংশে লৌকিকসন্নিকর্ষজন্তত্ব বিশেষণের নিবেশ 
"80! উক্ত কারণে প্রাগুক্ত জ্ঞান লৌকিকসন্নিকধীজন্ত ना. হওয়ায় পূব 
খাধনিশ্য়দার। বাধিত হয় না। 
MULT EE থাকিলেও পিন্তপ্রভাব- 
^ কামলাদিদোধনিবদ্ধন "qui; পীতত্ববান্‌' এইরূপ জ্ঞান জন্মে। অতএব 


नंव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


a ন प्रागुक्तत्राधनिश्चयेन प्रतिबन्धः | निरुक्तविशेषण 
घवार्थश्च प्रतिवध्यज्ञानांशो साक्षातकारित्वबव्यञ्जक বি 


यस्य ज्ञानस्य 'साक्षातक्ररोमि’ इत्याद्याकारानुव्यवसायो bs 7 
aaa साक्षातक्रारित्वव्यञ कविषयिता स्वीक्रियते । लोकिकस न्निकष जन्य शा 
दोषविशोषजन्यस्य ज्ञानस्य “साक्ष TABLA त्याद्याकारानुव्यवसायात्‌ Tite 
साक्षातकारित्वव्यज्ञ कविषयितासत््वेन न तच्छून्यत्वर्पप्रक्ृतप्रतिवध्यतावच्छेदक- 
घसाक्रान्तत्वम्‌ । लौकिक सङ्गि्रषविशेषा दोषविशोषाश्च आकरादिभ्यो ज्ञातव्या: | 

हेतुः-हेतुपदाथो द्विविधः, ज्ञापको जनकश्च । ज्ञापकत्वं नाम ज्ञानजनकज्ञान- 
विषयत्वम्‌ । उदाहरणं यथा वह्निमान्‌ धूमादित्य [दो वहयाद्यनुमितिरूपज्ञानजनतङ्गान- 
विषयो धूमः। ज्ञायमानश्य qam: कारणत्वमते तु ज्ञापकत्वं ज्ञानजनकलमेव। 
agar धूमादित्यादौ वहिव्याप्यो धूमः इति व्यातिज्ञानस्य वहिव्यापयूमवान्‌ 
र्दत इत्यादिपराम्शस्य च वह्मनुमितिरूपसाध्यज्ञानजनकत्वात्‌ धूमा दिरूपहेतुविषय- 
कत्वाच्च घूमादेज्ञापकत्वरूपहेतुत्वम्‌ | 


৬ 

दोषविशेषजन्यत्त i 
एकोक्तया संत्रद्ाथ el 
शून्यत्वं विशेषणं देयम्‌ | 


অনুবাদ 


প্রতিবধাজ্ঞানাংশে দৌষবিশেষাজগ্ত্বও বিশেষণ দিতে হইবে । অতএব v9 
স্থলে rep গীতত্ববোধ কামলরূপদোষবিশেষজন্য বলিয়া প্রাগুক্ত বাধনিশয় 
উহার প্রতিরোধ করে all উক্ত দুইটা প্রতিবধ্যঙ্ঞানবিশেষণের এক কথার 
সংগ্রহের জন্য এবং লাঘবের জন্য প্রতিবধ্যজ্ঞানাংশে ‘সাক্ষাৎকারিত্ববাপ্জকবিষয়িতা- 
শৃন্যত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। যে জ্ঞানের সাক্ষাৎকরোমি’ ইত্যাকার অনুব্যবসায় 
em, সেই জ্ঞানেই সাক্ষাকারিত্বব্যঞ্জক বিষয়িতা স্বীকার করা হয়। লৌকিক" 
সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান এবং দোষবিশেষজন্ত জ্ঞানের অনুব্যবসায় 'সাক্ষাংকরোমি 
ইত্যাকার হয় বলিয়া উহাতে সাক্ষাুকা রি্ববাপ্তকবিষয়িতা থাকায় উহ माक 


কারিত্ববাঞ্কবিষয়িতা শূন্যত্বরূপ প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদকধর্মা ক্রান্ত হয় না! লৌকিক 
স্নিকর্ষবিশেষ ও দোষবিশেষ আকরগ্রন্থাদি হইতে জ্ঞাতব্য | 
"E 


আনজনকজ্ঞানবিষয়ত্ব। উদাহরণ যথা__বহিমান qate ইত্যাদিস্থত 
সাধক অনুমিতিরূপজ্ঞানজনক যে জ্ঞান তাহার বিষয় ধুম । জ্ঞায়মীন qi 
‘ga কারণত্বমতে কিন্তু জ্ঞানজনকতৃই জ্ঞাপকত্ব। বহ্নিমান্‌ gals ao 
স্থলে 'বহ্িব্যাপ্যে। du? এই ব্য।প্তি-জ্ঞান এবং 'ব্ছিব্যাপ্যধূমবান্‌ পর্বত? ইত 
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दोषविशेषजन्यत्वात्‌ न प्रागुक्तब्राधनिश्चयेन प्रतिबन्धः | निरुक्तविशेषणद्रयस्य 
एकोत्तया অনা लाघवार्थः्च प्रतिवध्यज्ञानांशे साक्षातक्ारित्वव्यञजक विषयिता 
शून्यत्वं विशेषणं देयम्‌ | यस्य ज्ञानस्य “साक्षातकरोमि’ इत्याद्याकारानुव्यवसायो भवति 
तत्रेव साक्षात रिवव्यञ्गकबिषयिता सतरीक्रियते। लौोकिकसन्निकषजन्यस्य तथा 
दोषविशेषजन्यस्य ज्ञानस्य “साक्षातकरोमी'त्याद्याकारानुव्यवसायात्‌ तत्रोभयत्र व 
साक्षातकारित्वव्यक्षकविषयितासत्वेन न तच्छन्यत्वख्पप्र कृतप्रतिवध्यतावच्छेदक- 
ध्ीक्रान्तस्वम्‌। लौकिक सन्निकरषविरोषा दोषविशेषाश्च आकरादिभ्यो ज्ञातव्याः | 

हेतुः हेतुपदा्था द्विविधः, ज्ञापको जनकश्च | ज्ञापकत्वं नाम ज्ञानजनकज्ञान- 
विषयत्वम्‌ | उदाहरणं यथा--वहिमान्‌ धूमादित्यादौ वह्याद्यनुमितिरूपज्ञानजनकज्ञान- 
विषयो qa: | ज्ञायमानस्य ঘুমাই: कारणःवमते तु ज्ञापकत्वं ज्ञानजनकत्वमेव | 
वहिमान्‌ धूमादित्यादौ बह्िव्याप्यो धूमः इति व्याक्षज्ञानस्य वह्निव्याप्यधूमवान्‌ 
पर्वत इत्यादिपरामर्शस्य च बह्मयनुमितिरूपसाध्यज्ञानजनकत्वात्‌ धूमादिरूपहेतुविषय- 
कत्वाच्च घूमा देज्ञापकत्वरूपहेतुत्वम्‌ | 


we 
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প্রতিবধ্যজ্ঞানাংশে দোষবিশেষাজন্তত্বও বিশেষণ দিতে হইবে । অতএব উক্ত 
স্থলে শঙ্ঘে গীতত্ববোধ কামলরূপদোষবিশেষজন্ত বলিয়া প্রাগুক্ত বাধনিশ্চয় 
উহার প্রতিরোধ করে না। উক্ত দুইটা প্রতিবধ্যজ্ঞানবিশেষণের এক কথায় 
সংগ্রহের জন্য এবং লাঘবের জন্য প্রতিবধ্যজ্ঞানাংশে 'াক্ষাকা রিত্বব্যগ্লকবিষয়িতা- 
শৃন্যত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। যে জ্ঞানের 'সাক্ষাৎকরোমি” ইত্যাকার অনুব্যবসায় 
gm, সেই জ্ঞানেই সাক্ষাৎকারিত্বব্যঞ্লক বিষয়িতা স্বীকার করা হয়। লৌকিক- 
সন্নিকর্ষজন্ত জ্ঞান এবং দোষবিশেষজন্য জ্ঞানের অনুব্যবসায় “সাক্ষাৎকরোমি' 
ইত্যাকার হয় বলিয়া উহাতে সাক্ষাৎকারিত্ববাঞ্শকবিষয়িত। থাকায় Gal সাক্ষাৎ 
কারিত্বব্যগ্রকবিষয়িতাশূন্যত্বূপ প্রতিবধ্যতাবচ্ছেদকধর্মীক্রান্ত হয় ail লৌকিক- 
সন্নিকর্ষবিশেষ ও দোষবিশেষ আকরপগ্রন্থাদি হইতে জ্ঞাতব্য | 

হেতু-_হেতুপদার্ঘ ছুই প্রকার, জ্ঞাপক হেতু এবং জনক হেতু । ce 
জ্ঞানজনকভ্ঞানবিষয়ত্ব। উদাহরণ যথা-__বহিমান্‌ ধূমাৎ ইত্যাদিস্থলে दङ्ग शिः 
সাধক অন্ুমিতিরূপজ্ঞানজনক (य জ্ঞান তাহার বিষয় ধূম। জ্ঞায়মান दुम 
অন্ুমিতি কারণত্বমতে কিন্তু জ্ঞানজনকত্বই জ্ঞাপকত্ব। বহ্নিমান্‌ ধুমা ইত্যাদি 
স্থলে ‘বহ্নিধ্যাপ্যো yas? এই ব্যাণ্তি-জ্ঞান এবং 'বহ্িব্যাপাধুমবান্‌ ido: ইত্যাদি, 
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जनको हेतुश्व कारणरूपः। कारणत्वश्व अनन्यथासिद्धत्वे सति कार्यनियत- 
qaaa । अन्यथा अन्यप्रकारेण कायस्य क्लप्कारणसिन्नत्वरूपेण Rum: प्रसिद्ध 
इति कथस्चिदन्यथासिद्वपदव्युतपत्तिः शक्यवचना। न अन्यथासिंद्रा इति अनन्यथा- 
सिद्धाः | प्रक्ृतान्यथासिद्वप्रकारभेदा आकरग्रन्थेभ्यो ज्ञातव्याः | 

निखिछान्यथासिद्वगतानुगतधमस्य निवक्त्‌ मशक्यतया प्रक्रतलक्षणे तत्तदन्यथा- 
सिद्रव्यक्तिभेदकूटवत्त्वे सतीति सल्यन्तदलाथः प्रतिपत्तव्यः। न च È IZAH- 
िद्धत्वमेव  कारणलक्षणमस्तु कि का्यनियतपूर्ववतित्वरूपविशेष्यांशप्रवेशेनेति 
बाच्यम्‌। भेदकूटलाघबाय तन्निवेशस्यावश्यकत्वात्‌। तथा हि अन्यथासिद्धा 
द्विविधाः सन्ति, केचित्‌ कार्थनियतपूर्ववर्तिनः, केचिच्च कार्थनियतपूववर्तिभिन्नाः | 
अनन्यथासिद्धत्वमात्रत्य कारणलक्षणत्वे तेषां द्विविधान्यथा सिंद्धानामेव भेदा 
लक्षणग्भे निवेशनीयाः। कायनियतपूवबतिरबरूपविशेष्यदलोपादाने तु काय- 
` नियतपूर्वेबतिभिन्नानां तेन विशेष्यदलेनेव वारणसम्भवात्‌ कार्थनियतपूवबर्तिना- 
मन्यथासिद्वानामेव भेदकूटनिवेशेन चरिताथतया सुमहल्लाघबं भवतीति ध्येयम्‌ | 

| অনুবাদ EFE 
পরামর্শ বহ্নির অনুমিতিরূপ সাধ্য জ্ঞানের জনক এবং উহা! ধূমাদিরূপ হেতুবিষয়ক 
বলিয়া ধূমাদি জ্ঞাপক হেতু । জনক হেতু কারণরূপ। অন্থাসিদ্ধভিন্ন হইয়! যাহা 
কার্ধের নিয়ত পূর্ববর্তী তাহাই কারণ। অন্যথা অর্থাৎ অন্তপ্রকারে, কার্ধে যাহা 
के কারণ তদ্ভিন্নপ্রকারে যাহা সিদ্ধ বা প্রনিদ্ধ এইরূপ safes অন্যথা সিদ্ধ 
পদের ব্যুৎপত্তি বল! যাঁর । যাহা Seat অন্যথাসিদ্ধ নয় তাহ! অনন্তথাসিদ্ধ- 
পদবাচ্য। উক্ত অন্যতখাসিদ্ধবস্তুর প্রকারভেদ অ করগ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য। 

নিখিল অন্যথাপিদ্ধগত অনুগত কোনও ধর্ম নির্বচন করা যায় ना বলিয়া 
প্রকৃত কারণলক্ষণে সেই সেই অন্যথা পিদ্ধব্াক্তিবর্গের তত্তদ্বক্তিত্বরপে ভেদ কুট- 
ধত্বমমানাধিকরণ ইহাই সত্যন্তদলের অর্থ বোধ্য। এস্থলে ইহা বলা যায় না যে 
উক্ত ‘অনন্তথাসিদ্ধত্ব'ই কেবল কারণের লক্ষণ হউক, কার্ধনিয়তপুর্ববতিত্বরূপ- 
दिएर নিবেশের প্রয়োজন कि? কারণ ভেদকুটের লাঘবের জন্য উহা 
নিবেণ করা আবশ্তক। Sata উপপাদন এই যে,__অন্যথাসিদ্ববস্ত ছুই প্রকার ; 
-— esa কার্ধের নিয়ত পূর্ববর্তী, এবং কতকগুলি rdi 

(«df নহে। অনন্তথাসিদ্ধত্ব মাত্র কারণলক্ষণ হইলে 

"দর দ্বিবিধ অন্যথাসিদ্ধেরই cor লক্ষণগর্ভে নিবেশ করিতে হয়! কি 
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paa नाम प्रागभावप्रतियोगित्वं स्वरूपसम्बन्धविशेषो वा। कराई. 
नियतपुतरवतित्वत्च कार्याव्यवहितप्राकक्षणावच्छेदेन कार्यसमानाधिकरणाभाव 
प्रतियोगितानवच्छेइकधर्मवत्त्रम्‌। कायाव्यवहितभ्राकक्षणश्च FAJIN এ 
क्षणः केनापि कार्यपूत्रेतिना क्षणेन व्यवहितो न भवतिं स एव क्षणः। क्षण: 
सूक्ष्मतमः कालबिशेषः। कार्यपूर्वबर्तिनः स्थूलकालस्य घटका बहव एव क्षणा. 
অন্বি। ते च क्रपरेणाविभबस्ति। तत्र कायसन्निहितो यः कायापेक्षया पूर्ववर्ती 
प्रथमः क्षणः অ एब বন্দুবলনিনা क्षणान्तरेणाव्यवहितत्वात्‌ तदीयाव्यवहिंत- 
प्राकक्षणः, न तु ततश्चण पूववर्तीनि द्वितीयादिक्षणान्तराणि, तेषां अव्यवहित- 
प्राकक्षणादिभिव्यवहितत्वात्‌ | 

नेयायिकभाषया तस्य निद शस्तु-कायप्रागभावाधिकरणसमयप्रागभावानधि- 
करणत्वे सति कायप्रागमावाधिकरणक्षणः कायाठ्यवहितप्राकक्षण इति। काया- 
व्यबहितम्राकक्षणपूववर्तिक्षणघु अतिव्याधिवारणाय सत्यन्तम्‌। कारयोत्तरक्षणादिषु 

অনুবাদ 

'কার্ষনিয়তপূর্ববততিত্বরূপ বিশেষ্যদলের উপাদান করিলে কার্ধনিয়তপূর্ববিভিন্ন 
অন্যথাসিদ্ধসমূহের এ বিশেষ্যদলদ্বারাই «fad সম্ভব হওয়ায় লক্ষণগর্ভে কার্য- 
নিয়তপূর্ববর্তী অন্যথা পিদ্বব্যক্তিবর্গেরই ভেদ নিবেশদ্বারাই প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ায় 
লক্ষণে অত্যন্ত লাঘব হয় ইহা বুঝিতে হইবে | 

কারত্বপদার্থ প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব। অথবা উহ! স্বরূপপন্বন্ধবিশেষ। 
কার্ধনিয়ত পূর্ববতিত্বপদার্থ__কার্ধাব্যবহিত প্রাক্ক্ষণে কার্ধসমানীধিকরণ অভাবের 
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্মবত্ব। কার্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণপদার্থ_কার্ধবস্তুর পূর্ববর্তী 
যে ক্ষণরূপ रूळ সময়টা এ কার্ধের পূর্ববর্তী কোনও ক্ষণদ্বারা ব্যবহিত 
হয় না, সেই ক্ষণই মাত্র। ক্ষণপদের অর্থ fev কালবিশেষ। কার্ধের 
পূর্ববর্তী স্থুলকালবিশেষের ঘটক বহু সংখ্যক WIZ থাকে । Å ক্ষণগুলি যথাক্রমে 
আবিভূতি হয়। তন্মধ্যে কার্ষের সন্নিহিত যে ক্ষণটা প্রথম পূর্ববর্তী, সেই ক্ষণটাই 
কার্ষের পূর্ববর্তী কোনও ক্ষণদ্বার! ব্যবহিত «| হওয়ায় A কার্ধের অব,বহিত 
প্রাক্‌ক্ষণ, কিন্তু ততক্ষণপূর্ববর্তা অপরাপর ক্ষণগুলি নহে। কারণ (गनि কাধের 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী প্রথমাদি ক্ষণদ্বার৷ ব্যবহিত। 


ন্যায়দর্শনের ভাষায় উহার নির্দেশ যথ।-_কার্ধপ্রাগভাবাধিকরণসময়" C 


প্রাগভাবানধিকরণস্বে সতি কার্য প্রাগভাবাধিকরণক্ষণ? কার্ধাবাবহিত eT 
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अतिव्याप्रिबारणाय विशेष्यदलम्‌। न च कायप्रागभावस्य ततप्रतियोगिमूत- 
क्रायनाश्यत्वात्‌ कार्योतपत्त्यनन्तरमेब नाशासम्भवेन कायंप्रागभाबाधिकरण- 
समयत्वर्थ काय गोतपत्तिक्षणरूपसमयेऽपि सत्त्वेन तत्‌ पू्वक्षणे ततध्रागभावानधि- 
करणत्बस्याघटमानतया तत्र सत्यन्तार्थानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। प्रागभावस्य 
परतियोगिसामग्रीनाश्यत्वमतानुसारेण तदभिधानात्‌। अत्र प्रागभावाधिकरणत्वं 
्ालिकसम्बन्धेन, देशिकश्वरूपेण ध्वंसप्रागभावयोः प्रतियोगिसमवायिदेशवृत्तित्व- 
नियमात्‌ । Z 

काथाधिकरणभिन्नकि श्चद्घृत्यभावमादायासम्भववारणाय कायसमानाधिकर- 
णत्यभावविशेषणम्‌ । काय सामानाधिकरण्यघटककार्याधिकरणत्वं प्रकृतकाय तावच्छे- 
दकसम्वन्धेन । प्रतियोगिता च प्रक्ृतकारणतावच्छेदकसम्वन्धावच्छिन्ना ग्राहा | 
वादात्म्यसम्बन्धेन कारणतास्थले उपपत्त्यर्थं अभावपदेन भेदः अतन्ताभावश्चेति 
द्विविधाभावो प्राहुः | | | 
| অনুবাদ 
sel কার্ষের অব্যবহিতপ্রাকৃক্ষণ অপেক্ষা পূর্ববর্তী ক্ষণসমূহে অতিব্যাপ্ড 
বারণের জন্য माखन এবং কার্ষের উত্তরবর্তী ক্ষণসমূহে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য 
বিশেযদল নিবেশিত। এস্থলে বলা যায় না যে, কার্ষের প্রাগভাব উহার 
প্রতিযোগিন্বরূপ কার্ধ দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়| অতএব कार्ब উৎপত্তির পরেই 
উহার নাশ সম্ভবপর হওয়ায় কার্ধের উত্পত্তিক্ষণেও কার্ধপ্রাগভাবাধিকরণত্ 
থাকায় তৎপূর্বক্ষণে তৎ্প্রাগভাবের অনধিকরণত্বের অসত্তাহেতু তথায় সত্যন্তর্দলের 
অর্থ উপপন্ন হয় না। কারণ 'প্রাগভাব প্রতিযৌগিসামগ্রীনাশ্য' এই মতানুসারেই 
উহা বল! হইয়াছে । 

উক্ত স্থলে সময়ে কার্ষপ্রাগভাবাধিকরণত্ব কাঁলিকসম্বন্ধে | কারণ ধ্বংস ও 
থাগভাব দৈশিকন্বরূপসম্বন্ধে প্রতিযোগীর সমবায়ী দেশে থাকে ইহাই নিয়ম | 
কার্ধাধিকরণ ভিন্ন কোনও পদার্থে বর্তমান অভাব গ্রহ" করিয়া সম্ভাব্য 
वशद দোষের বারণার্থ অভাবাংশে 'কার্যসমানাধিকরণ এই বিশেষণ নিবেশ করা 
i হইয়াছে। কার্ধসামানাধিকরণোর অন্তর্গত কার্ধাধিকরণতা প্রকৃত কার্ধতাব- 
| চ্ছেদক vag বুঝিতে হইবে৷ প্রতিযোগিতা কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। 
তাদাত্মাসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কারণতান্থলে উপপত্তির জন্য অভাবপদে ভেদ ও অতান্তাভাব 


` এই विविध অভাবই গ্রহণ করিতে হইবে । 
1 ৯৯ 
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तदिदं कारणं AREE फलोपधायक श्वरूपयोम्यश्च | स्वाव्यव हितपूवबर्तिल. 
खसामाधिकारण्योभयसम्बन्धेन कार्यविशिष्ट कारणं फलोपधायकम्‌ । प्रकृ. 
कारणतावच्छेदकधर्मवन्मात्र' स्वरूपयोग्यम्‌। ताहशकारणं घटादिकाय स्थले mq 
दण्डादि । तादृशे कारणे अव्याम्तिवारणायं ब॒ लक्षणे तादृशाभावाप्रतियोगित्वमपहा 
` वादृशाभवप्रतियोगितानवच्छेदकधर्मवस्वपयं न्तानुसरणम्‌। ताषदृशम्रतियोगितान. 
बच्छेदकधर्भ एव कारणतावच्छेदको धमः। अब्याष्यवृत्तिचक्षःसंयोगादिक्प- 
प्रत्यक्षादिकारणस्थले विषयत्वादिरूपकाय तावच्छेदकसम्बन्धेन प्रत्यक्षरूपकायाधि- 
करणे प्रत्यक्षविषये घटादौ o चक्षःसंयोगादेरव्याप्यतृत्तेरभावमादायाव्याप्षिवारणाग 
प्रतियोग्यसम्बन्धित्वेन काय धिकरणं विशेषणीयम्‌ | काय कारणयोरेकं विशेषो 
दाहरणं यथा-घटस्य कारणं दण्ड इति । अत्र कार्या घटः, संयोगसम्म्रन्धा- 
वच्छिन्नोतपत्तिः कार्य तावच्छेदकसम्बन्धः काय स्थ॒ घटत्वावच्छिन्ञस्य तेन 
सम्बन्धेन अधिकरणं चक्रम्‌ , कारणं दण्डः, स्वजन्यश्रमिमत्त्वं कारणताव च्छेदकसम्बन्धः 
तेन सम्बन्धेन प्रकृतकार्य स्य घटत्वावच्छिन्नस्य संयोगसम्तरन्धावच्छिन्नोतपत्तिरूप- 
कार्य तावच्छेदकसम्बन्धेनाधिकरणे चक्र प्रक्ृतकाय भूतघटाद्यवहितप्राकक्षणा- 
वच्छेदेन पदार्थान्तरस्य अभावो वतेते, न तु दण्डस्य, अतः दण्डत्व ताहृशाभाव- 

অনুবাদ 

উক্ত কারণ-__ফলোপধায়ক ও স্বরূপযোগ্য ভেদে দ্বিবিধ। স্বাব্যবহিত- 
jee স্বসামানাধিকরণ্যোভয়সন্বন্ধে কার্যবিশিউকারণ ফলোপধায়ক কারণ! 
প্রকৃত কারণতাবচ্ছেদক ধর্মবত মাত্রই স্বরূপযোগ্য কারণ। সেইরূপ কারণ 
ঘটাদিরূপ কার্যস্থলে অরণাস্থ দণ্ডাদি। তাদৃশ কারণে অব্যাপ্তিবারণের জন্যই 
অভাবাপ্রতিযোগিত্ব পরিহার করিয়া অভাব প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ধর্মবত্বপর্যন্ত 
নিবেশ কর] হইয়াছে | 

তাদুশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ধর্মই কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম । অব্যাপাবৃতত 
চক্ষুঃদংযোগাদিরূপ প্রত্যক্ষাদিকারণস্থলে বিষয়ত্বাদিরূপ কার্যতাবচ্ছেদক | 
প্রত্যক্ষরূপ কার্ধের অধিকরণ প্রত্যক্ষবিষরীভূত ঘটাদিতে অব্যাপাবৃত্তি IT 
সংযোগাদির অভাব আদান করিয়। যে অব্যপ্তিদোষের সম্ভীবন। হয় তাহার 
বারণের জন্য কার্যাধিকরণে প্রতিযোগীর অসম্বন্ধিত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। 

কার্য ও কারণের একটা বিশেষ উদাহরণ qal _-ঘটরূপ কার্ধের কারণ দও 
এখানে ঘট कार्य, সংযোগসন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন উৎপত্তি কার্ধতাবচ্ছেদ কমম্বন্ধ সেই n 
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प्रतियोगिताबच्छेदकभिन्न तद्वत्तया दण्डे घटकारणलक्षणसङ्गतिः। कार्य निरूपिता 
ता निरूपिता च कारणता 

काय ? कारणनिरूपिता कारणतानिरूपिंता च कार्यता 
बोध्या । काय ताबच्छेदकगता अवच्छेदकता कार्यता निरूपिता, कारणता- 
बच्छेदकगता अवच्छेदकता कारणता निरूपिता । कार्य तावच्छेदकभेंदैन कारणता- 
बच्छेदकभेदेन च यथायथ' काय লা वच्छेदकतावच्छेदककारणतावच्छेदकतावच्छेदक- 
सम्बन्धविशेषा ऊहनीयाः | 
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` ঘটত্বাবচ্ছিন্নর্ূপ কার্ধের অধিকরণ চক্র (যে গোলাকার ভ্রাম্যমান চক্রের উপর 


ঘট প্রস্তুত হয় ), কারণ দণ্ড, স্বজন্যভ্রমিমত্র কারণতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ | সংযোগসম্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন উৎপত্তিরূপ প্রকৃত কার্ধতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে ঘটত্বাবচ্ছিনরপ কার্ধের অধি- 
করণীভূত চক্রে WHA প্রকৃত কার্ষের অব্যবহিত ATH স্বজন্তাভ্রমিমত্বরূপ প্রকৃত- 
কারপতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে अछ বস্তুর অভাব আছে, কিন্ত দণ্ডের অভাব নাই। 
অতএব wey তাদৃশ অভাব নিরূপিত প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক অর্থাৎ 
অবচ্ছেদকভিন্ন ধর্ম, এ দণ্ডত্বরূপ ধর্ম দণ্ডে থাকায় উহাতে aba কারণলক্ষণ 
সমন্বয় Bz | 

কারণতা कार्य ও কার্ধতা নিরূপিত, এবং কার্যত! কারণ ७ tato 
শিরূপিত বুঝিতে হইবে । কাধতাবচ্ছেদকে যে অবচ্ছেদকতা বর্তমান Gai কার্যত 
নিরপিত এবং কাঁরণতাবচ্ছেদকে যে অবচ্ছেদকতা৷ থাকে উহা কারণতা৷ নিরূপিত। 
কাধতাবচ্ছেদক ও কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম ভেদে যথাযথ কার্ধতাঁনিরূপিত অবচ্ছেদ- 
কতার এবং কারণতা নিরূপিত অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ লক্ষণীয় । 
সেই কারণ তিন প্রকার ; সমবায়িকারণ, অসনবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ। 

তন্মধ্যে বিশ্বনাথ ন্তায়পঞ্চানন কারিকাবলী বা ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে 
সমবায়িকারণের স্বরূপ এইরূপ বলিয়াছেন, যথ!--'যৎসমবেতং BK ভবতি 
CU. সমবায়িজনকং उ९'। दी গ্রন্থাংশে 'ভবতি' এই পদের সত্তারপ এবং 
উৎপন্তিরূপ বিভিন্ন অর্থ অবলম্বন করিয়া ছুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। একটা 
অর্থ ‘যন্মিন্‌ সমবেতং যত্সমবেতং এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কোনও 99 7 
ধাহাতে সমবায়সম্বন্ধে বর্তমান হয়, অর্থাৎ যে অধিকরণনিরূপিত সমবায়সম্বন্ধা- 
বচ্ছিন্নবৃত্তিতার আশ্রয় হয়, সেই অধিকরণীভূত বস্ত সমবায়িকারণ। উহা 
কারিকাবলীর গ্রভাটীকাকার এ গ্রন্থাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যথা--যম্মিন 
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সমবেতমিতি gean যন্নিরপিতসমবাঁয়সন্বগ্জাবচ্ছিননবৃত্তিতাশয়ঃ कीर তৎ 
সমবায়িকারণমিত্যর্থঃ। তথা 5 কার্ধনিষ্ঠসমবায়সস্থন্ধাবচ্ছিন্ন| ধেয়তানিরপিতাদি- 
করণত্বং সমবায়িকারণত্বমিতি soy ইতি । অর্থাৎ “যাহাতে সমবেত” এই 
বাৎপত্তিমূলক ‘যৎসমবেত’ পদের AJAI “কোনও কার্য বস্তু যে auta 
নিরূপিত সমবায়সস্থন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতাঁর আশয় হয়, তাহা সমবায়িকারণ। ety 
ফলিতার্থ এই যে, কোনও কার্গত সমবায়সম্বন্ধাবচ্ইিন্ন আধেয়তাদ্বারা নিরূপিত 
অধিকরণতাই সমবায়িকাঁরণত্ব | উহার বহু উদাহরণই অনায়াসলভ্য | 

দ্বিতীয় অর্থটী ‘ভবতি’ এই পদের উৎপত্তিরপ অর্থ অবলম্বন করিয়া । 
ধথা_-কার্য যাহাতে সমবায়সম্বন্ধে Ava হইয়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কোনও 
কার্ধবন্ত যাহাতে সমবায়সন্বন্ধে উৎপন্ন হয় তাহাই সমবায়িকারণ। এ পক্ষ 
অবলম্বন করিয়াই “সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্বকার্ধতানিরূপিতাদা স্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
কারণতাই সমবায়িকাঁরণতা” প্রাচীন ন্যায়াচার্যগণ এইরূপ নিকৃষ্ট সমবায়িকারণ 
সামান্তলক্ষণের উপদেশ করিয়াছেন | 

সমবায়িকারণস্থলে কার্যত! সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন এবং কারণতা GİTA A- 
afer । উহাদের পরস্পর নিরূপ্য নিরপকভাব শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়! ঘটত্বাবচ্ছিন্ন সমবাঁয়- 
সন্বন্কাবচ্ছিন্নকার্যতানিরূপিত তাদাত্ম্য সঙ্বন্ধাবচ্ছিন্নকারণতা ঘটাঁদির অবয়বাঁদিরূপ 
কপালাদিপদার্থে থাকায় কপালাদিতে উক্ত সামান্য সমবাঁযিকারণত্ব উপপন্ন 
হয়। কারণ 'ঘটাদিরূপ কার্য তত্দমবায়িকারণ কপাঁলাদিতেই সমবায়সম্বন্ধে 
উৎপন্ন হয় অন্যত্ৰ নহে’ এই নিয়মবশতঃ ঘটাদিগত সমবায়সম্ন্ধাবচ্ছিন্নকার্ধত 
নিরূপিত কপালাদিগত কারণতা তাদাত্মাসঙ্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়াই সিদ্ধ। Bear 
কারণতা বিশিষ্টই সামান্য সমবায়িকারণ। 

এ সমবায়িকারণের বিশেষলক্ষণ বলিতে ইচ্ছা হইলে Be সামান্যলক্ষণ- 
ঘটক কার্ধতায় কার্ধগত সেই সেই বিশেষ ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব এবং কারণতায় কারণগত 
সেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্মাবচ্ছিনত্ব নিবেশ করিতে হইবে । यथ। --“ঘট ত্বাবচ্ছির- 
সমবারসপ্ধন্ধাবচ্ছিন্নকার্ধতানিরূপিততাদা ত্মাসম্বন্ধাবচ্ছিন্নকপালত্বাবচ্ছিন্নকারণত্বং ঘট ধা- 
বচ্ছিন্ননিরূপিত-কপালত্বাবচ্ছিন্নসমবায়িকারণত্বম। এইরূপ wage বিশেষ 
বোদ্ধব্য । 

এ সমবায়িকারণত্ব Baas ধর্ম, অন্যের ধর্ম নহে । অর্থাৎ এ সমবায়ি- 
কারণত্বরূপ ধর্ম WIS থাকে অন্য গুণাদি পদার্থে থাকে না। দৈশিক मशक 


नेठेयन्यांयभाषा प्रदीप: ८५ 
अथ असमवायिकारणम्‌ | असमवायिकारणलक्षणं 'तत्रासन्न' जनकम्‌’ इति 
विश्‍वनाथः प्राह। तदथश्च-तत्रेति पूर्वोक्तसमवायिकारणे आसन्न कार्यप्रकार्थ-- 
प्रत्यासत्ति - कारणेकाथंप्रत्यासत्त्येतदन्यतरप्रत्त्यासत्त्या कार्याधिकरणे सम्बद्भ सत्‌ 
aq प्रकृतकाय प्रति जनकं अनन्यथासिद्धनियतपूवेवर्ति तत्‌ असमवायिकारणम्‌ | 
का्येकाथप्रत्यासत्तिः FA सह एकस्मिन्‌ अर्थ वस्तुनि अधिकरणभूते प्रत्यासत्तिः 
सम्बन्धः। तथाहि असमवायिकारणस्थले कार्य समवायेन स्वसमवायिकारणे 
उतूपद्यते बतते च । तद्‌ यथा-उक्तसमवायिकारणे सम्बद्धः qq तत्र समवायिकारणे 
सम्बद्धं सत्‌ किमपि असमवायिकारणं -का्यस्य जनकं भवति सा प्रत्यासत्तिः 
कारणस्य समवायलक्षणा कार्येकाथ प्रत्यासत्तिः | यथाश्र ततद्थः कायसमवाय्यनु- ` 
योगिकः समवायसम्बन्ध इत्यथः। यथा--घटादिकायं' प्रति कपालादिसंयोगस्य 
অনুবাদ 
ওঁ নিয়মের ঘটক । অর্থাৎ উক্ত সমবায়িকারণত্ব দৈশিক স্বরূপ সম্বন্ধে দ্রবোই 
থাকে উক্ত সম্বন্ধে অন্যত্র থাকে না ইহাই নিয়ম, অতএব কালিকবিষয়িতা বা 
পরম্পরাদিসম্বন্ধে উহ! অন্যত্র থাকিলেও উক্ত নিয়মভঙ্গদোঁষ হয় «| 
অতঃপর অসমবায়িকারণ। বিশ্বনাথ ও অসমবাঁয়িকারণের লক্ষণ এইরূপ 
করিয়াছেন যথা__“তত্রাসন্নং জনকং দ্বিতীয়ম্‌।” “তত্র ইহার অর্থ পূর্বোক্ত 
সমবায়িকারণে ‘আসন্ন’ শব্দের অর্থ--কার্ধেকার্থপ্রত্যাসত্তি ও কাঁরণৈকার্থ- 
थेडांनछि' এই ছুইটা প্রত্যাসত্তির অন্তর অর্থাৎ যে কোনও একটা প্রত্যাসত্তি 
দ্বারা কার্ধাধিকরণে अक्क হইয়া যে दख প্রকৃত কার্ধের কারণ অর্থাৎ অনন্থাঁসিদ্ব 
শিয়তপূর্ববতিরূপ কারণ লক্ষণাক্রাস্ত হয়, তাহা প্রকৃত কার্ধের অসমবায়িকারণ। 
কার্ষৈকার্থপ্রত্যাসত্তি ইহার অর্থ__কার্ষের সহিত একই অধিকরণে 
প্রত্যাসত্তি বা সম্বন্ধ। উহার বিবরণ যথা__অসমবায়িকারণস্থলে কার্য aum 
নিজ সমবায়িকারণে উৎপন্ন হয় এবং থাকে । এ কার্য বস্তু যেমন উক্ত সমবায়ি- 
কারণে अक्क সেইরূপ এ অসমবায়িকারণে সম্বদ্ধ হইয়া কোনও অসমবাঁয়িকারণ 
কাধের জনক হয়, সেই কারণের এ সমবায়রূপ প্রত্যাসত্তি বা সম্বন্ধ কাধৈকার্থ 
প্রত্যাসত্তি। | | 
উহার যথা শর্ত অর্থ-__প্রকৃতকার্ষের যাহ! সমবায়সম্বন্ধে অধিকরণ তাহা 
^ (সমবায়) সম্বপ্ধের অনুযোগী তাদৃশ (সমবায় ) সম্বন্ধ । উদাহরণ যথা _. ' 
NP কার্ধের প্রতি কপালাদি অবয়ব সংযোগের অসমবায়িকারণতাস্থলে 
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असमचायिकारणतास्थले समवायेन घटादि काय स्य अधिकरणे कपालादौ समवाय 
लक्षणा तस्य कपालादि संयोगस्य प्रत्यासत्तिः | साक्षात्‌ समवायमनुक्तवा तादृशरूपेण 
्रकृतप्रत्यासत्तिनिरुक्तिः काय कारणभावोपयुक्तस्य प्रकृतकाय कारणयोः জালালাঘি 
करण्यप्रत्यायनाय | तदीयसंसगतावच्छेदकं समबायत्वमेव। कारणेकाशच. 
प्रत्यासत्ति:--कारणेन सह एकस्मिन्‌ अथं प्रत्यासत्तिः कारणसमवाय्यनुयो गिक: 
सम्बन्धः इति तत्पदस्य यथाश्र तः अथः। कारणेकाथ प्रत्यासत्त्या प्रत्यासन्नस्य 
सतः” असमवायिकारणतायां प्रसिद्वमुदाहरणं घटरूपाद्यात्मकं काय' प्रति 
कारणं कपालहपादि। किन्तु कारणेकाथ प्रत्यासत्तिपदस्य ताष्टशयथाश्र ताथ - 
परिग्रहे तत्र तया प्रत्यासत्त्या घटरूपात्मकप्रक्ृतकाय स्य समवायिकारणे घरे 
कपाळरूपात्मकस्य असमवायिकारणस्य सम्बद्भत्बं न घटते। तथाहि प्रकृते काय' 
घटस्य रूपं, तस्य कारणं घटः, तस्य समवायि कपालात्मक वस्तु तद्नुयोगिकः सम्बन्धः 
कपालसमवेतस्य रूपस्य सम्बन्धः समवायलक्षणः। तेन सम्बन्धेन कपाळरूपं कपाल 


एव सम्बद्धः न तु प्रकृतकाय स्य अधिकरणे घटे | एवश्च कपाळरूपस्य घटरूपात्मक- 
| অনুবাদ 
সমবায়সম্বন্ধে ঘটাদিকার্ষের অধিকরণ কপালাদিতে কপালাদি সংযোগের 


সমবায়রূপ প্রত্যাসত্তি বা সম্বন্ধ । সাক্ষাৎভাবে সমবায়সম্বন্ধ না বলিয়া dac 
যে সমবাঁয়সন্বন্ধের কথ! বল! হয় Gal কার্ধকারণভাবের পক্ষে উপযোগী প্রকৃত 
कार्य ও কারণের সামানাধিকরণ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য । উহার সংসর্গতা- 
বচ্ছেদক ধর্ম কেবল সমবায়ত্বই হইবে ; কার্ধলমবাধ্যনুযৌগিকত্ব উহার ঘটক নহে। 

কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি কারণের সহিত এক অর্থে প্রত্যাসত্তি। কারণ 
সমবাধ্নুযোগিক সম্বন্ধ ইহা যথাশ্রুত অর্থ। কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অসমবাঁয়ি 
কারণতাস্থলের প্রসিদ্ধ উদাহরণ ঘটরূপাঁদিন্বূপ কার্ষের প্রতি কারণীভূত 
কপালরূপাদি। কিন্তু কারণৈকার্থ প্রত্য।সত্তিপদের Seat যথাশ্রুত অর্থ 
গ্রহণ করিলে তথায় উক্তরূপ (কারণসমবাযান্ুযোগিকসমবায়সম্বন্ধ।আক ) 
প্রত্যাসত্তিদ্বারা ঘটরূপাদিরূপ কার্ষের সমবায়িকারণ ঘটে কপালবূপ কপাল- 
রাপাত্মক অসমবায়িকারণের সম্বদ্ধত্ব সংঘটিত হয় ना । যেহেতু উক্ত উদাহরণস্থলে 
ঘটের রূপ कार्ब, তাহার কারণ ( সমবায়িকাঁরণ ) ঘট, তাহার সমবায়ী কপালরূপ 
qu, তাহা যে সম্বন্ধের অনুযোগী সেই সম্বন্ধ কপালে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান 
রূপের (কপাল রূপের) সমবায়রপসন্বন্ধ। এঁ সম্বন্ধে কপালরূপ কপালেই 
থাকে, কিন্তু ( ঘটরূপাত্মক) sicda অধিকরণ ঘটে নহে। এমত অবস্থায় 
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'सामानाधिकरण्याभावात्‌ तत्र 
काय सामा त्‌ तत्र कारणसामान्यलक्षणमपि न सङ्गच्छते । अतः 
कारणेकाथ ्रस्यासत्तिपदस्य  स्वसमवायिसमतेतत्वरूपः फलिता; स्वीक्रियते । 
प्रकृतस्थले स्व कपालस्य रूपं ततूसमबायि कपालं तत्समवेतत्वं घटे वर्ते, अतः तेन 
सम्बन्धेन कपालरूपात्मकस्य कारणस्य घटे MIAA सर्वमुपपन्नम्‌ | 


जरणा कार्येकाथ - 
प्रत्यासत्ति थ प्रत्यासत्तिरूपपारिभाषिकशब्दद्वयस्यार्थ प्रदर्श नारथ মন तयोरेतद्‌- 


विवरणशुपन्यस्तम्‌। तस्य शब्दद्वयस्य न्यायसम्प्रदाये प्रचरदरपत्बात्‌। तदुक्त 
सिद्धान्तमुक्तावल्यां fa (वनाथ न anaa समवायिकारणे प्रत्यासन्नं द्विविधं 
काय काथ भ्रत्यासत्त्या कारणकाथ प्रत्यासत्त्या चः इति | फलिताथ स्तु समवाय: 
स्वसमवायिसमवेतत्वथ्च ति । तयोरन्यतरसम्बन्धेनेव च प्रकृतमसमबायिकारण- 
लक्षणमभिप्रेतं प्राचाम्‌ । तदुक्तं নগল विश्वनाथेन--'क्वचित्‌ समवायसम्बन्धेन 
क्वचित्‌ स्त्रसमवायिसमवेतत्व सम्बन्धेनेति फलितोऽथ्रः। इत्थः्च कार्ये काथ - 
অনুবাদ 
কপালের রূপে ঘটকূপাত্মক কার্ষের সামানাধিকরণ্য al থাকায় তথায় কারণ- 
সামান্যপক্ষণেরও সঙ্গতি হয় না। অতএব কারণৈকার্থ প্রত্যাসত্তিপদের 
'স্বলমবায়িসমবেতত্ব' রূপ ফলিতার্থ স্বীকার কর! হয়। উক্ত উদাহরণস্থলে উক্ত 
সম্বন্ধের ঘটক স্বপদের অর্থ কপালের রূপ, তাহার সমবায়ী কপাল, ততসমবেতহ 
অর্থাৎ সেই কপালে সমবায়সন্বন্ধে বর্তমানত্ব ঘটে আছে। অতএব Beam 
AUE কপালরূপাত্মক কারণ ঘটে থাকায় সমস্ত উপপন্ন হইল | 
কার্ধেকার্থপ্রত্যাসন্তি ও কারণৈকাথ প্রত্যাসত্তি এই পারিভাষিক 
পদদয়ের অর্থ প্রদর্শনের জন্যই এঁ gen পদের উক্তরূপ বিস্তৃত অর্থের উপন্যাস 
করা হইল। কারণ À দুইটী পদ ন্যায়সম্প্রদায়ে ofa প্রচলিত। সিদ্ধান্ত 
ক্তাবলী গ্রন্থে বিশ্বনাথ বলিয়াছেন, যথা _“এই স্থলে অর্থাৎ কারিকাবলী 
নিরুক্ত অপমবরিকারণলক্ষণে সমবায়িকারণে যে অসমবায়িকারণের প্রত্যাসত্তির 
কথ! বল! হইয়াছে উহ। ছুই প্রকারে হয় _কার্ধৈকার্থপ্রত্যাসন্তি ও কারণৈকার্থ- 
প্রতা।সত্তি «ari এ gah পদের ফলিতার্থ কিন্তু যথাক্রমে সমবায় এবং 
দসমবারিসমবেতত্ব । এবং এ gal nuce: AISI যে কোনও “ একটা 
সন্ধে বিভিন্নস্থলে অসমবায়িকারণ লক্ষণ পূর্বাচার্ধগণের fecere । वनाथ 
পূর্বোক্ত স্থলেই এ কথ! বলিয়াছেন, যথা-_'কোনও স্থানে সমবায় ANE এবং 
কোনও স্থানে স্বসমবায়ি sace. os (আপন) ইহা ফলিতাখ। 


e 


৫৫ नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


कारणेकार्थान्यतरप्रद्यासत््या समवायिकारणे प्रत्यासन्न कारण ज्ञानादिभिन्न' असभ 
वायिकारणमिति सामान्यलक्षणं पयबसितम’। इति। पटादिसमवायिकारणता 
वच्छेदक-तन्तुत्वादावतिठ्यासिबारणाय कारणमिति | कारणतावच्छेदकतया qe 
न्यथासिद्धत्वेन अकारणत्वान्ञातिव्यापतिः। आत्मविशेषगुणानां क्वाप्यसमबायि- 
कारणत्वाभावात-ज्ञानादिभिन्नमिति | | 

असमवायिकारणस्थले काय' समवायेनोत्पद्यते, कारणं समवायेन स्वसमवायि- 
समवेतत्वेन वा सम्बन्धेन कारणतामापद्यते। अतस्तत्र FAN समवायसम्बन्धा- 
वच्छिन्ना, कारणता च क्वचित्‌ समवायसम्बन्धावच्छिन्ना, qqfus स्वसमवायि- 
समवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्ना | तदनुसारिण्या नव्यन्यायभाषया तदसमवायिकारण- 
सामान्यलक्षणं यथा--समवायसम्बन्धाबच्छिन्नकायतानिरूपितं समवायस्वसमवायि- 

অনুবাদ 

এতদবস্থায় কার্ষৈকার্থপ্রত্যাসন্তি ও কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি এতদন্যতর 
প্রত্যাসত্তিদ্বারা অর্থাৎ সমবায় এবং স্বসমবায়িঘমবেতত্ব এতদন্য তরসন্বন্ধদ্বার 
কার্ধের সমবাঁয়িকারণে সন্বদ্ধ হইয়া যাহা কারণ এবং জ্ঞানাদি আত্মবিশেষ গুণভিন্ন 
তাহা অসমবায়িকারণ ইহাই অসমবায়িকাঁরণের. পর্যবসিত সামান্যলক্ষণ | 

পটাদিকার্ষের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকীভূত তত্তত্বাদি ধর্মে অতিব্যাপ্ডতি 
বারণার্থ ‘কারণ’ এই বিশেষণ দেওয়া হয়। তন্তত্বাদি ধর্ম কারণতাঁবচ্ছেদক 
বলিয়া উহ! অন্তথাঁসিদ্ধ হওয়ায় উহ! অনন্যথাসিদ্বত্ব ঘটিত কারণলক্ষণাক্রাস্ত 
নহে, অতএব উহাতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। আত্মার বিশেষ গুণ 
state কোথায়ও অপমবায়িকারণ হয় না, উহাতে অতিব্যাপ্তি বারণার্থ 
'জ্ঞানাদিভিন্ন” এই বিশেষণ দেওয়া! হয় | 

অসমবায়িকারণস্থলে উহার কার্য সমবায়সন্বন্ধে উৎপন্ন হয়, কারণ 
ATUTARS অথবা স্বদমবায়িসমবেতত্বন্বন্ধে কারণতা প্রাপ্ত হয়, অতএব তথায় 
কার্ধতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং কারণত। কোথাও সমবায় এবং কোথাও 
স্বসমবায়িসমবেতত্ব এতদন্যতর সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন | 

তদনুসারি-নব্যন্যায় পরিভাষায় অসমবায়িকারণ সামান্য লক্ষণ যথা 
সমবায়সন্বদ্ধা বচ্ছিন্নকার্ধতানিরূপিতসমবায়-স্মসমবায়িসমবেতত্ব-এতদন্ততর ATE - 
বচ্ছিন্ন যে কারণত। জ্ঞানাদিতে বর্তমান হয় না তাহাই সামান্য অলমবাঁয়িকারণতা 
তদ্বৎ কারণ সামান্য অসমবাম্মিকারণ i 


नव्यन्यायभाषाप्रदीपः e^ 
समवेतत्वान्यतरसम्बन्धावड्छिन्नम्‌ आत्मबिशेषगुणावृत्ति preme असमबायि- 


कारणत्वम्‌ । अवयविस्वरूपं घटकाय' प्रति कपाल-कपालिकाग्रवयवसंयोगस्छा 
समवायसस्बन्धावच्छिन्नघटनिष्ठक्राय तानिरूपितसमवायसम्त्रन्धावच्छिन्नकारणतामादाय 


असमवायिकारणत्वम्‌। घटस्य रूपं प्रति कपालादिगतरूषस्य घटरूपनिष्छ- 
समवायसम्बन्धावच्छिन्नकायतानिरूपितस्वसमवायिसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्नकारणता- 
मादाय असमवायिकारणत्वम्‌ | कारयंगतरूपादीनां काय समवायिकारणगतरूपाद्यनु- 
सारित्वेन तत्र ततकरारणत्वमवश्यमभ्युपेयम्‌ | असमवायिकारणनाशे कायंद्रव्यनाश 
इत्यादि तथ्यमप्यनुसन्धातठ्यम्‌ | 

परसङ्गादन्यतरशब्द्स्यार्थो निरूप्यते-अन्यतरशब्दस्यार्थः भेदद्दयावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकभेदबान्‌। यथा-घटपटयोरन्यतर इत्यत्र “घटो न, पटो न? इति भेदद्वयमेव 
रकृतभेदद्यपदेन ग्राह्मम्‌। तादृशभेदद्वय' सम्भूय यत्र वर्तते स ताहृशभेदद्रयबान्‌ | 
स च घटभिन्नः सन्‌ यः पटमिन्नः स एव । घटे घटभेदाभावात्‌ पटे च पटभेदाभावात्‌ 
तयोः क्वापि सम्भूय ताद्रशभेदद्ठयस्यासत्त्वेन न तयोः कोऽपि घटो बा पटो बा 


অনুবাদ 
অবয়বী Wat কার্ধের প্রতি কপাল-কপাঁলিকাদি অবয়বের পারস্পরিক 
সংযোগের অসমবায়িকারণতা সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটনিষ্ঠ-কর্ধতানিরূপিত সমবায় 
সম্বস্কাবচ্ছিম্নকারণতা অবলম্বন করিয়া। ঘটরূপম্বর্ূপ কার্ষের প্রতি কপালাদি- 
রূপের অসমবায়িকারণতা ঘটরূপনিষ্ঠ সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন कर्ङ। নিরূপিত 
স্বসমবায়িসমবেতত্ব-সম্বন্কাবচ্ছিন্নকারণতা আদান করিয়া। কার্যবস্তগত রূপাদি 
সমবায়িকারণগত রূপাদি অনুসারেই হয় বলিয়! কার্যত রূপাদির প্রতি সমবায়ি- 
কারণগত রূপাদির কারণতা৷ অবশ্য Bets অসমবায়িকারণের নাশ হইলে 
UNH কার্ষের নাশ হয় ইত্যাদি তথ্যও অঙ্ুসন্ধেয় | 
প্রদ্ঙ্গক্রমে 'অন্যতর' শব্দের অর্থ নিরূপণ করা হইতেছে _-'অন্ততর' শব্দের 
অর্থ_-ভেদদয়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদবান্‌। যথা__-'ঘট ও পট এই gabe 
অন্যত্র’, এই স্থলে 'বটো ন’ অর্থাৎ ঘট নয়, এবং ‘পটে ন’ অর্থাৎ পট নয়, এইরূপ 
ছইটি ভেদই প্রকৃতত্থলীয় conan পদে dim. তাদৃশ দুইটি ভেদ যেখানে 
মিলিতভাবে থাকে, তাহাই উক্ত ভেদদ্বয়বান্‌, Tei ঘটভিগ্ন অথচ পটভিন তাহাই 
উক্তরূপ পদার্থ ঘটে ঘটের ভেদ না থাকায় এবং পটে পটের ভেদ না থাকায় 
ঘট ও পট এই দুইটির কোনটাতেই মিলিতভাবে তাদৃশ ভেদ্দ্বয়ের অসন্তাবশত; 
৯২. 


e नव्यन्यायभाषाप्रदीपः 


ताहशभेदद्रयवान्‌ भवति | अतः तादृशभेदद्वयवान्‌ न इति भेदः तयोघटपटयोवतेते | 
वाहशभेदद्वयाबच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत्त्वमेव घटपटान्यतरत्वम्‌ | 
प्रकृतासमवायिकारणलक्षणस्थले समवाय-स्वसमवायि-समवेतत्वान्यतरत्वन्तु 
— न, स्वसमवायिसमवेतत्वं न? इति भेदद्दयावच्छिन्नप्र तियोगिताकभेदवस्तर- 
रूपम्‌ । 
अन्यतरत्वश्य द्यवृत्तित्वेऽपि न द्वयपय पतद्वित्वादिवत्‌ व्यासजगतृत्तित्वम्‌। 
किन्तु अव्यासजगवृत्तित्वम्‌। अतएव निरुक्तान्यतरसम्बन्धपदेन एककस्य लाभात्‌ 
क्वचित्‌ समवायसम्बन्धेन क्वचित्‌ स्वसमवायिसमवेतत्वसम्वन्धेन समवायिकारणे 
प्रत्यासत्तिघटितं प्रकृतासमवायिकारणलक्षणं सुसङ्गच्छते | 
एवमन्यत्र यथाप्रयोजनमन्यतमशाब्दार्थाऽप्यनुसन्धेयः | 
भेइकूटावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत््वम्‌। qeu भेदानां समूहो भेदकूटपदाथः | 
पदार्थत्रयादिखले सिंहव्यात्रहरिणानामन्यतम इत्यादौ सिंहो न, व्याघ्रो न, हरिणो न 


इति भेदत्रयादिकमादाय प्रागुक्तरीत्येव समन्वयः कार्यः | 
| অনুবাদ 
এ ছুইটীর মধ্যে ঘট বা পট কোনটাই তাদ্বশভেদদ্বয়বান্‌ হয় All অতএব তাদৃশ 


‘ভেদদ্বয়বান্‌ ন’ ইত্যাকার ভেদ উক্ত ঘট ও পট এই ছুইটাতে থাকে । তাদৃশ 
ভেদঘয়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাঁকভেদবত্বই ঘট ও পট এই দুইয়ের অন্যতরত্ব। 

প্রকৃত অসমবাঁয়িকাঁরণলক্ষণস্থলে “সমবাঁয়-স্বসমবাঁয়িসমবেতত্ব-এতদগ্যতরত্' 
সমবায় ন’ অর্থাৎ সমবায় নয়, এবং 'ম্বসমবায়িসমবেতত্বং ন’ অর্থাৎ, স্বসমবায়ি- 
সমবেতত্ব নয়, ইত্যাকার ভেদদ্বয়াবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকভেদবত্বরূপ | TIGA 
দুই পদার্থে থাকিলেও ছয়পর্যাপ্তদ্িত্বাদির via উহ! ব্যাসজ্যবৃত্তি নহে, কিন্ত 
উহা! অব্যাসজ্যবৃত্তি। অতএব নিরুক্ত অন্যতরসন্তদ্ধপদে একৈক সম্বন্ধের লাভ 
বশতঃ কোনও স্থলে সমবায় সম্বন্ধে এবং কোনও স্থলে স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্বন্ধে 
সমবারিকারণে প্রত্যাসত্তিঘটত প্রকৃত অসমবায়িকারণের লক্ষণ VARS হয়। 

এইরূপ wu প্রয়োজনাঁমুসারে ‘অন্যতম’ শব্দের অর্থও BAA! 
অন্তমত্ব_ভেদকুটাবঙ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাঁকভেদবত্ব। বহুসংখ্যক (ছুই হইতে 
অধিক সংখ্যক ) ভেদের সমষ্টি ভেদ কুটপদার্থ। পদাথত্রয়াদিস্থলে “সিংহ TIS 
হরিণ ইহাদের অন্যতম" এইরূপ বাক্যে «| প্রতীতিতে সিংহ নয়, ব্যাত্র নয়, 
হরিণ নয়-_এই আকারের ভেদত্রয়াদি আদান করিয়া পূর্বোক্ত রীতি অনুসরণ 
করিয়াই সমন্বয় করিতে হইবে | 


अन्यतमत्वं हि 


न्यायभाषा प्रदीप: ९१ 


असमवायिकारणविशेषलक्षणन्तु पूववत्‌ सामान्यलक्षणघटककार्यताकारण- 
ait: विशेषविशेषधर्मावच्छिन्नत्वादिकं fragt करणीयम्‌। यथा--सम- 
वाय सम्बन्धाव च्छिन्नघटत्वाव च्छिन्नका यतानिरूपित-समवायसम्बन्धावच्छ्िन्नकपाळत्वा- 
pyari घटत्यावच्छिन्ननिरूपितकपाल-कपालिकादिसंयोगत्वावच्छिन्नासम- 
वायिकारणत्वम्‌ । एवमन्यत्रापि बोध्यम्‌ | 

अथ निमित्तकारणं निरूप्यते। निमित्तकारणसामान्यलक्षण' লাম__লল- 
वायसम्बन्धावच्छिन्नकायतानिरूपित-तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नरकारणतारूपसामान्यसमः- 
वायिकारणताभिन्न सत्‌ समवायसम्बन्धावच्छिन्नकायंतानिरूपितसमवायस्त- 
समवायिसमवेतत्वान्यतरसम्बन्धावच्छिन्नकारणतारूपसामान्यासमवा यिकारणता भिन्न ' 
यत्‌ कारणत्वं तदेव सामान्यनिमित्तकारणत्वम्‌। तद्वदेव सामान्यनिमित्त- 
कारणमिति | उदाहरणं यथा-घटनिष्ठया उत्पत्तिसम्बन्धावच्छिन्नकायतया 
निरूपितायाः स्व्रजन्यभूमिमत््वसम्बन्धावच्छिन्नकारणताया आश्रयो दण्डः | तद्गताया 
घटनिरूपितकारणतायाः प्रागुक्तसामान्यसमवायिकारणतामिन्नसामान्यासमवायिकार- 
णताभिन्नकारणतावत्त्वात्‌ | 

অনুবাদ 


অসমবায়িকারণের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ পূববৎ, সামান্যলক্ষণঘটক ifs! 
ও কারণতায় বিশেষ বিশেষ ধর্মাবচ্ছিন্ত্বাদি নিবেশ করিয়াই করিতে হুইবে | 
যথ। ঘটত্বাবচ্ছিন্ন সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিমকার্যতানিরপিত সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিরকপাল- 
কপালিকাদিসংযোগত্বাবচ্ছিন্নকারণত্ব ঘটত্বাবচ্ছিন্ননিকূপিত কপাঁলকপালিকাদি- 
সংযোগত্বাবচ্ছিন্নাসমবায়িকারণত্ব। এইরূপ जक বুঝিতে হইবে । 

অতঃপর নিমিত্তকারণ নিরূপণ কর! হইতেছে। সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নকার্যতা- 
নিরপিত তাদাত্মাসনবন্াবচ্ছিন্নকারণতারূপ-সমবায়িকারণতাভিন্ অথচ সমবায়- 
্ধাচ্ছিন্নকার্ধতানিরূপিত সমবায়-ম্বসমবায়িসমবেতত্ব অন্তর সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
কারণতারপ অসমবায়িকারণতা৷ হইতে ভিন্ন যে state তাহাই সামান্যনিমিত্ব- 
` "I, তাহার আশ্রয়ই সামান্য নিমিত্তকারণ। উদাহরণ यथ --ঘটনিষ্ঠ উৎপত্তি 
নি কার্ষের দ্বারা নিরপিত যে, wav ভ্রমিমত্ব সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কারণতা 
রিকি WS! কারণ wats ঘটনিরূপিত কারণতা প্রাগুক্ত সামান্য 
i" Ti ও ates সামান্য অসমবায়িকারণতা হইতে ভিন্ন 

। উক্ত লক্ষণে কারণতার বিশেষণরূপে ূর্বনিরুক্ত সমবায়িকারণতাও 


९२ नग्यन्यायभाषाप्रदीप! 


ন च कारणतायां निरुक्तसमवायिकारणत्व-निरुक्तासमवायिकारणत्ययोभेर. 
मनिवे त्य कारणांशे समवायिकारणासमवायिकारणभेदनिवेशेन निमित्तकारणसामान्य- 
लक्षणकरणे को दोषः। विश्वनाथेन तु “आभ्यां पर तृतीयं ক্যান इति कारिकाबळी 
gaa “आभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां पर भिन्न कारणं तृतीय 
निमित्तकारणमिल्यर्थ”--इति सिद्धान्तमुक्तावलीप्रन्थेन च कारणांशे समवायिकारणा 
समवायिक्रारणभेदनिवेशेनेब लक्षणस्योपदिष्टत्वादिति वाच्यम्‌। तथा सति एत्र 
ar সনি समवायिकारणात्मके कार्यान्तर प्रति च निमित्तकारणे तथा एकं काय' 
प्रति असमवायिकारणात्मके कार्यान्तर प्रति च निमित्तकारणे अव्याप्रः। प्रकृत- 
कार्यविशेषनिरूपितसमवायिकारणत्वासमवायिकारणत्वयोः भेदप्रतियोगितावच्छेदक- 
तया निवेशेन तद्दोषः शक्यपरिहार इत्यप्यविवेक्रविजुम्भितम्‌, तथा सति घटध्वंसादि- 
निमित्तकारणे दण्डादावव्याप्त:; भावका प्रत्येव समवायिकारणत्वासमवायि- 
कारणत्वयोः सम्भवेन ध्वंसनिरूपितयोस्तयोरप्रसिद्धेः। तादृशालक्षणस्य तत्ततक़ाय- 

অনুবাদ 
পূর্বনিরুক্ত অসমবায়িকারণতাঁর ভেদ নিবেশ না করিয়৷ কারণাংশে সমবায়িকীরণ 
ও অসমবাধ়িকারণের ভেদ নিবেশ করিয়া লক্ষণ করিলে দোষ কি? বিশ্বনাথ 
হ্যায়পঞ্চানন ‘আঁভ্যাং AR তৃতীয়ং Be’ এই কারিকাবলীগ্রন্থাংশ এবং 
'আভ্যাং সমবায়িকারণাসমবায়িকারণাভ্যাং পরং for কারণং তৃতীয়ং নিমিত্তকীরণ- 
faepe এই দিদ্ধান্তমুক্তীবলী গ্রন্থাংশদ্বারা static সমবায়িকারণ ও 
অসমবায়িকারণের ভেদ নিবেশ করিয়াই প্রকৃত লক্ষণের উপদেশ করিয়াছেন। 
এ কথা বলা যায় না, কারণ তাহ! হইলে অর্থাৎ কারণাঁংশে উক্ত কারণছয়ের 
ভেদ নিবেশ করিয়া নিমিত্তকাঁরণের লক্ষণ করিলে যাহা এক কার্ষের প্রতি 
সমবায়িকারণ কিন্তু অন্য একটী কার্ষের নিমিত্তকারণ উহাতে এবং যাহ! একটা 
কার্ষের অসমবায়িকারণ কিন্তু অন্য কার্ষের নিমিত্তকারণ তাহাতে লক্ষণের 
অব্যাপ্তিদোষ হয়। প্রকৃত কার্যবিশেষনিরূপিত সমবায়িকারণত্ব এবং প্রকৃত 
কার্ধবিশেষনিরূপিত অসমবায়িকারণত্বকে বিশেষণীভূত ভেদের প্রতিযৌগিতা- 
বচ্ছেদকরূপে নিবেশ করিলে উক্ত cata পরিহার কর! যায়--এই কথাও 
অবিবেকপ্রস্থত। কারণ তাহ! হইলে ঘটধ্বংসাঁদির নিমিন্তকারণ দণ্ডাদিতে 
অব্যাপ্তি হয়। কারণ ভাবকার্ধের প্রতিই সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণং 
সম্ভবপর বলিয়! ধ্বংসনিরূপিত সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব অগ্রসিদ্ধ ৷ 


नैव्यन्यायभाषाप्रदीपः $3 


विशेषघटिततया सामान्यलक्षणत्वायोगाच | एतत्‌ सबमतिनिपुणबुद्धया विचायैव 
प्राचीनाचार्या बिरवनाथादुअक्तिमपि यथाश्र तार्थपरिहारेणान्यथ्रैव व्याख्यातवन्तः | 
यथा--“ननु समवारयिकारणासमवायिकारणभिन्नत्वे सति कारणत्वस्य निमित्तकारण- 
लक्षणत्वे पटनिमित्तकारणे तुरीतन्तुसंयोगे अव्यात्िः; तस्य तुरीपटसंयोगासमवायि- 
कारणत्वेन तद्भिन्नत्वविरहात्‌। न च ततकायसमवायिकारणासमवार्यिकारणभिन्नत्वे 
सति ततक़ायंकारणत्वं तत्राय प्रति निमित्तक्ारणत्वमिति विशिष्यैव लक्षणं 
वक्तव्यम्‌, तथा च तुरीतन्तुसंयोगस्य पटसमवायिकारणासमवबायिकारणयो भिन्नत्वेन 
न तत्र पटनिमित्तकारणत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, तथा सति ध्वंसं प्रति निमित्तकारणे 
प्रतियोग्यादावव्याप्तः। तस्य समवायिकारणासमवायिकारणयोर्रसिद्ध रित्याशङ्कां 
निराकुरुते 'अत्रेद' मित्यादिना (अत्रेदं बोध्यम्‌ समवायिकारणत्वासमवायिकारणत्व- 
भिन्नकारणत्वमेव निमित्तकारणत्वमित्यन्तेन ) । 'समवायिकारणत्वं समवायसम्बन्धा- 
অনুবাদ 

আরও দোষ এই যে উক্তরূপ লক্ষণ তত্তংকার্যধবিশেষঘর্টত হওয়ায় সামান্যলক্ষণ 
হইতে পারে না | 

প্রাচীন আচার্যগণ অতি डोक বুদ্ধির সাহায্যে এ সকল বিষয় বিচার 
করিয়াই বিশ্বনাথ প্রভৃতির উক্তিকেও যথাক্রুত অর্থ পরিহারপূর্বক অন্যরূপেই 
ata করিয়াছেন। सथ! ভাষাপরিচ্ছেদগ্রন্থে স্বকৃত রামরুদ্রীয়টীকায় রামরুদ্র 
বলেন, প্রশ্ন এই যে_যদি সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণসামান্য হইতে 
ভিন্ন কারণই নিমিত্তকারণ এইরূপ নিমিত্তকারণের সামান্য লক্ষণ হয় তবে পটরূপ 
কার্ধের নিমিত্তকারণ তুরীতন্তসংযোগে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে, কারণ Gal তুরীপট- 
সংযোগরূপ কার্ধের অসমবায়িকারণ বলিয়! উহাতে প্রকৃত লক্ষণঘটক অসমবারি- 
কারণভিন্নত্বরূপ বিশেষণ নাই। ইহাও বলা যায় না যে, AGS কার্ষের 
সমবায়িকারণ ও প্রকৃত কার্ষের অসমবায়িকারণ হইতে ভিন্ন এমন প্রকৃত কার্ষের 
কারণ প্রকৃত কার্ষের নিমিত্তকারণ এইরূপ বিশেষ করিয়! লক্ষণ বলা যাইবে। 
তাহাতে তুরীতন্তদংযে।গ পটের সমবরিকারণও অলমবায়িকারণ হইতে ভিন্ন 
হওয়া উহাতে পটের প্রতি নিমিত্তকারণত্বের অন্ুপপত্তি হয় All কারণ 
এরূপ বলিলে ধ্বংসের প্রতি নিমিত্তকারণীভূত প্রতিযোগ্যাদিতে অব্যাপ্তি হয়। 
কারণ এ ধ্রংসরূপ কার্ধের সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ অগ্রসিদ্ধ। এই 
আশঙ্ক। (ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে দিনকরীয়টীকাকার ) ‘অত্রেদং বোধাম' ইত্যাদি 

১২ক 
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वच्छिन्नरकायतानिरूपिततादात्स्यसम्बन्धाबच्छिन्नकारणत्वम, AART TEO 
समवायसम्बस्धाबच्छिन्नकायतानिरूपित - निरुक्तान्यतरसम्बन्धावच्छिन्नकारणत्वमिति 
बोध्यम्‌? इति रामरुद्रीयव्याख्यानकृतः। अन्येऽपि बहव एवाचार्यास्तथेव व्याख्याने 
कृतवन्तः । ध्वंसात्मककायस्थले ध्वंसनिष्ठक़ायंतायाः समवायसम्बन्धावच्चिन्नत्ता- 
भावात्‌ तन्निहूपितकारणतायाः समवायसम्बन्धाव च्छिन्तका यतानिरूपि तकारणता्मक- 
समत्रायिक्ारणत्व-सम त्राय सम्बत्धाव SAAT HAT ASAT = कारणतात्म कासमबाथि- 
कारणत्बधोभेंदवस््वस्याबश्यम्भावात्‌ सवंत्र लक्षणसमन्वयः । सवंमन्यत्‌ स्वयमनु- 
सन्घेयम्‌ | 
অনুবাদ 

গ্রন্থদ্বার! নিরাঁস করিতেছেন। (এ সমগ্র গ্রন্থংশের অর্থ যথা--'এখাঁনে এই 
বুঝিতে হইবে যে সমবায়িকাঁরণত্ব ও অপসমবায়িকারণত্ব এই ছুই কারণত্ব হইতে 
ভিন্ন কারণত্বই নিমিত্তকারণত্ব) সমবায়সন্বঙ্কাবচ্ছিন্ন কার্যতানিরপিত তাঁদাত্মা- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কাঁরণত্ব সমবায়িকাঁরণত্ব, এবং সমবায়সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন কাধতাঁনিরূপিত 
সমবায় ও স্বসমবায়িলমবেতত্ব এতদন্য তরসন্ন্ধাবচ্ছিন্ন কারণত্ব অসমবায়িকারণত্ব' । 
অপরাপর বহু আচার্ধও এ রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন | 

ধ্বংসরূপ starr ধ্বংসনিষ্ঠ কার্ধতা সমবায়সন্বস্কাবচ্ছিন্ন হয় न| বলিয়া 
তন্নিরূপিত কারণতায় সমবায়সম্বঙ্কাবচ্ছিন্ন কার্ধতানিরূপিত কারণতাত্মক সমবায়ি- 
কারণত্ব ও সমবায়স্বন্ধবচ্ছিন্নকার্ধতানিরূপিত কারণতাত্মক অসমবায়িকারণত্বের 
তেদবত্ব অবশ্ঠন্তাবী বলিয়। সর্বত্র লক্ষণ সমন্বয় । অন্য সকল বিষয় স্বয়ং অনুসন্ধেয়। 


এতন্মাত্রং সমাসেন পরিশিষ্টং সমাহৃতস্‌। 
তর্কাচার্ধাভিধানেন শ্রীকালীপদশর্মণ] ॥ 


সমাপ্তমিদং পরিশিষ্টমূ্‌। 
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A SHORT LIFE 
OF 


MAHAMAHOPADHYAYA MAHESA CHANDRA 
NYAYARATNA, c.i E. 


the 22nd February, 1836, 
of Howrah in Bengal. He 
Narat which has long been 


‘ne f Sanskrit learning, and the 
number of learned Pandit it has produced. His father Harinarayana 


Tarkasiddhanta and his two uncles Guruprasad Tarkapaficanana and 
Thakurdasa Chuüdamani were eminent Pandits. 


MAHESA CHANDRA'S first ও 


age of nine, at home, where he was taught hís grammar (the Sarh- 
kshiptasara) and was made to commit to memory his Abhidhana 
(the Amara-Kosha) by a Pandit employed to teach him and other 
young lads ofthe family. As Mahega Chandra's aptitude at learning 
the Kosha by heart was but small, his teacher pronounced him an 
unpromising lad. When about twelve years of age, he left home 
for the village of Rasikganja in the Midnapur district, to receive 
his teaching in Sanskrit Grammar under Pandit Thakurdasa (০1050500211, 
a famous grammarian. The instruction received here was, according 
to the custom of the country, gratuitous, the pupils being lodged 
and boarded, at the pandit’s expense, at his own house. Maheéga 
Chandra’s progress now was marked, and he became the favourite 
Pupil of his teacher. The pupil had an Occasion, too, for showing 
his devotion to the teacher. The Pandit’s family came to be smitten 
with the small-pox, and Mahega chandra and some of his fellow 
Pupils were assiduous in their attentions to the sufferers all through 
the period of their sufferings. 

A Pandit, who was a Professor of Logic, once visited Mahesa 
Chandra's teacher. The visitor was so much struck by Mahega 
Chandra's intelligence and face and features that he observed that 
Mahega Chandra was marked out by nature to be a logician. 

MAHESA CHANDRA'S next move was to Calcutta in 1852, 
Where it was intended, he should pursue his Sanskrit studies in the 
Government Sanskrit College there. The elementary course of Sanskrit 
Studies that it was'necessary at the outset to take up in the College 
id not, however, suit him. So instead of pursuing his studies in 


৩ 
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the College, he studied special subjects with eminent specialists 9 first 
of all, Nyaya with his uncle, Thakurdasa Chüdamani and Smriti Partly 
with his father and partly with his kinsman Durgadasa Tarkavacaspati 
and subsequently the same subjects and others with some of the 
professors of the College at their homes, the instruction receiyeg 
being gratuitous. It was thus that he studied Nyaya with the very 
eminent Pandit Jaynatayana Tarkapaficanana, rhetoric and other 
subjects with certain other professors of the College. Between 
Pandit Jaynarayana and his pupil Mahega Chandra, there grew up ৪ 
strong feeling of mutual regard and affection. Jaynarayana loved 
Mahega Chandra with the affection of a father and Mahesa Chandra 
fully responded to the feeling. To the end of Jaynarayana’s life, 
Mahega Chandra was asa son to him. 

His next tutor was a Pafijabi ascetic, then in Calcutta, Parama. 
hathsa Jyotisvatüpa, whose intellect was of the finest and whose 
learning was most profound. With him he read the Vedanta and 
the Khandana Philosophy of Sriharga, which bears some kinship to 
the positive Philosophy of Comte, and which, though not unknown 
in Bengal was nowhere studied in the province. He next studied 
Astrology with the learned Pandit Kalinatha Tarkaratna, who was 
an Astrologer by caste. This was a departure from orthodoxy ; 
for no good Brahmana would ever learn from one belonging to the 
Astrologer caste. 

Banaras was the place where Mahesa Chandra went through 
his final Course of studies under tutors. He began his studies 
there in 1861, and studied the Vedas (Upanishad) and the Pataijala 
and Mimàrhsa Darsana. Foremost among his tutors there was 
Dandi Vifuddhananda Svāmī, now the head of the Dandi’s of the 
place and the most learned scholar among them. Mahega Chandra 
was a favourite pupil of the Dandi, who, though an ascetic, still 
regards Mahesa Chandra with deep personal affection. At Banaras 
he became acquainted with the well-known Sanskrit scholar, 
Mr. Griffith, the Principal of the College there. Mr. Griffith gave him 
a highly complimentary certificate. 

On his return to Calcutta from Banaras, in 1863, he setup 9 
Chatugpithi (Tol) for imparting gratuitous instruction, under 
the patronage of Maharaji Kamalkrishna, grandson of Rays 
Navakrishna of historic fame. Maharaja Kamalkrishna took à 
lively interest in Mahega Chandra’s welfare since he first came to 
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know him as a boy. Mahega Chandra set up his Chatuspathi 
with very good credentials; for he had acquired fame as a pandit 
in several disputations with pandits of established reputation. 

In 1864, he was appointed to an Assistant Professorship in the 
Government Sanskrit College in Calcutta on the recommendation 
of Prof. E. B. Cowell, who was then Principal of the College, and 
who knew of Maheéa  Chandra's scholarship, having himself 
studied Hindu Philosophy with him. On receiving his appointment 
in the College, he began to learn English. From Assistant 
Professor he came to be a Professor of Rhetoric, of Hindu Philosophy 
and of Hindu Law in the College. In 1876 he was promoted to 


‘the Higher Bengal Educational Service, being the first and yet 


the only Pandit admitted to this class of appointments. In 1877 
he was appointed to the Principalship of the College, an office 
which he still holds. 

He is a Member of several learned bodies in India, namely, 
the Asiatic Society of Bengal, the Indian Association for the 
Cultivation of Science, the Calcutta University, the Board of 
Examiners, the Central Text Book Committee of Bengal, the Behar 
Sanskrit Samaj and the Anthropological Society of Bombay, and he 
has lately been elected a Foreign Member of the Hungarian 
Academy of Sciences at Buda Pest. He is also a Joint-Secretary 
of the Hindu Hostel Committee, a member of Bethune (Girls) 
College Committee, and a visitor of the Government Engineering 
College at Sibpur in the neighbourhood of Calcutta. 

During the tenure of his principalship Maheáa Chandra 
has taken the the initiative in institution, by the Government 
of Bengal, of an examination, called the Sanskrit Title Examination, 
for the  conferment of titles on meritorious students of 
special departments of Sanskrit learning. To this examination 
are admitted students from indigenous institutions (Called Chatus- 
98079 or Tols) as well as from the special classes that have been 
Organised in connection with the Sanskrit College. The Title 
Examination has been the means of stimulating in some measure, 
ing zeal for the cultivation of 
Sanskrit learning. Rewards are given by Government to teachers 
Whose pupils succeed well at the examinations, and a number of 
Ptivate endowments and donations for award of rewards and 
scholarships to meritorious candidates have come forward. The 
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example of the Sanskrit Title Examination has led to the institu. 
tion at Dacca and other places of Samaja which hold examina. 
tions similar to the Sanskrit Title Examination. 

He convinced the Viceroy Lord Dufferin, in 1887, ০? the 
desirableness of Government conferring some mark of distinction 
upon native gentlemen distinguished for Oriental learning and 
the result was the creation of the titles of Mahamahopadhyay, and 
Shams-ul-Ulama, the one intended for eminent Pandits and the i 
other for eminent Maulavis. 
^' Government has honoured Mahe$a Chandra by investing him 
with the Companionship of the order of the Indian Empire iq 
1881, and with the literary title of Mahamahopadhyaya in 1837, 
when the title was first created. In respect of literary work, he 
has edited with copious notes, the Kavya Prakà$a, and under the 
patronage of the Asiatic Society of Bengal, the Mimarhsa Daráana 
and the Black Yajurveda. He has written also several pamphlets, 
such as Remarks of Dayananda Sarasvati’s Veda-Bhashya, Tulasi- 
dharana Mimathsa- The Authorship of Mrichchhakatika, Lupta 
Samavatsara, etc. 

In respect of works of practical beneficence, he has done a good 
deal, by pecuniary help and otherwise, in furtherance of famine 
relief, the promotion of education, and the opening out of means of 
communication. Relief to sufferers from famine in 1866 was his first 
act of beneficence. In the next year followed his co-operation towards 
the relief of sufferers from a destructive cyclone. To the Science 
Association of Calcutta he made a handsome donation in 1870. He 
maintains a Secondary School ( A High Anglo-Sanskrit School) 
at his native village, and he has not only greatly improved the roads 
in and near about this village, but has ever takena leading part in | 
the opening out of good roads and tramways in his native Districts. | 

In matters of public interest generally, he has always taken a 
lively interest, and upon everything that he has had to put his | 
_ hand to, he has brought to bear a keen and versatile intelligence, 
and an abounding energy and strength of will. 
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A FRIEND OF MAHESA CHANDRA: 
November 7, 1889 
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| NOTES ON THE MODERN NYAYA SYSTEM 
OF PHILOSOPHY AND ITS TECHNICAL TERMS 


The term Nyaya is composed of fit (with certainty) इ or अय (to go) 
and अ (by which), and means literally the method of coming with 
certainty (to a conclusion), As used in Hindu Philosophy it meaas 
the syllogism. ' Gotama is the earliest writer who treats of the 
syllogism ; and his work, the Gautama-Sütra (aphorisms of Gotama), 
and those of writers who discuss philosophical questions according t» 
his method, whether they discuss the syllogism or not, make up the 
Nyaya system of philosophy. 

Nyaya philosophy may be divided into ancient and modern. 
Ancient Nyaya treats not only of the syllogism, but discusses all sorts 
of questions, physical and metaphysical, applying, where necessary, the 
syllogistic method. Modern Nyaya, as regards the subjects of discus- 
sion, makes no departure from the ancient. Rather, it restricts itself 
to fewer subjects ; but those it discusses, it discusses with a nicety and 
aminute precision unknown ‘to ancient Nyaya. It lays particular 
stress on a strict definition of terms, and it aims at ascertaining 
Precisely even the meanings of expressions in common use and so 
intelligible to all. For exmple, Gotama, in putting forth his aphorism, 
साध्यनिदंशः प्रतिज्ञा [. 1-2-3) does not think it necessary that he should 
attempt any elucidation of the meaning of the term प्रतिज्ञा। His earlier 
Commentators too, Paksila Svamin and others, make no such attempt. 
(8082288 Upadhyaya, the founder of the modern school of Nyaya, 
enters upon a lengthy discussion about the meaning of प्रतिज्ञा, remarking 
that साध्यनिदश is inadequate asa characteristic of प्रतिज्ञा, for জাধ্ণনিহহা 
might be understood as simply meaning,—naming the साध्य | He notices 
also other points, He puts forth the following as the characteristic of 


g= 
उददेश्यानुमितिहेतुलिङ्गपरामर्ाप्रयो जवाकयार्थज्ञानजनकत्वे सति उद्देश्यानुमित्यन्युनानतिरिक्त- 
ब्दज्ञानजनक वाक्यं प्रतिज्ञा । 
Raghunatha Siromani improves upon the above thus :- 
प्रकृतन्यायावयवत्वे सति प्रक्ृतानुमितिपक्षविशेष्यक्-प्रकृतानुमितिसाध्यप्ररारकप्रकृतानुमिति- 
'शविशेष्यतानिरूपितप्रकृतसाध्यप्रकारताविलक्षणविषयताशन्यशब्दज्ञानजनकं वक्यं प्रतिशा । 
A 


[2] 


Then follows Gadadhara, who discusses the question 
length than his predecessors, bringing out several hice p 
comes at last to the following conclusion :- 


“पक्षतावच्छेदकावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितप्ताच्यतावच्छेदकसम्बन्थावच्छिन्ञसाध्यतावच्छेद 
ज्ञप्रकारताकानुमितिप्रयोजकन्यायावयवत्वे सति पक्षतावच्छेदकावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपित Tm. 
च्छेदकसम्बन्थावच्छिन्नसाध्यतावच्छे रकावच्छिन्ञप्रकारताकपक्षतावच्छेदकावच्छित्रविशेष्यतानिरूपितपा. 
तावच्छेदकपप्जन्थावच्छिज्ञताध्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रकारताशा fea TETAS A निवत्येसंशयनिवतेद. 
तावच्छेद्कविषयताशून्यशाब्दज्ञानजनकं वाक्यं प्रतिज्ञा” । 

An old Nyaya work lays down अव्यभिचरितत्व or अविनाभाव (invariable 


conhection) as the characteristic attribute of লাম i 


at Bteate, 
ots, and 


Gangesa Upadhyaya thinks this characterisation insufficient, and 
so he delivers himself as follows :- 

“ब्रतियोग्यसमानाधिकरणयतसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगितावच्छेदकावच्चिन्नं यन्न भवति 
तेन समं तस्य सामानाधिकरणं व्याप्तिः” । 

Raghunatha Siromani improves upon Gangega’s elucidation thus :- 

“निर्क्तप्रतियोग्यनधिकरणहेतुमन्निष्ठाभावप्रतियोगितासामान्ये यतसम्बन्धावच्छिन्नत्व - यद्धमाव- 
च्छिन्नत्वो भयाभावस्तेन सम्बन्धेन तद्धमावच्छिन्नस्य व्यापकत्वं व्यापकसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः” । 


He is followed by Bhavananda, Mathuranatha, Jagadiga and 
Gadadhara, each with some improvement of his own. Jagadiga’s con- 
clusion is as follows :- 


“सावच्छेदकताघटकसम्बन्धेन यारशप्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदकावच्छिन्नानघिकरणं हेत्वधि 


करणं ताढशप्रतियोगितासामान्ये यत्‌सम्बन्थावच्छिन्नावच्छेदकताकत्व-यद्धमावच्छिज्नावडेदकताकतो- 


भ योभावस्तेन सम्बन्धेन तद्धमावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः” । 


A bair-splitting subtlety in the discussion of meanings of terms 
is, thus, the distinguishing characteristic of modern Nyaya. Poverty 
of matter is its great drawback. Notwithstanding this drawback, 
however, it is an excellent training for the intellect, which, under its 
discipline, acquires a power of precise thinking that is beyond all 
price. Without a study of modern Nyaya it is impossible, again, t° 
. thoroughly understand certain Sanskrit works on Philosophy, Law. 
Rhetoric and even Grammar ; for example, the Chitsukhi, a commentary 
by Chitsukbacaryya on Nyayamakaranda (a treatise on the Vedanta 
Philosophy by Anandabodha), the Dayabhagaprabodhini, 4 com 
mentary by Srikygna [97581981518 on Diyabhaga (a treatise OP fs 
Hindu Law of Inheritance), the Küvyaprakafidarsa, a commentary 
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Maheávara Nyayà'ankara on Kavyaprakiéa (a work on Rhetoric), and 
paribhágendusekhara and Mafijusi (works on Grammar) by Nageéa 
Bhatta. 

The Sutras of Gotama, the Bhasya of Paksila Svamin, the 
vartika of Udyotakara Acaryya, the Tatparyya-tika of Vacaspati 
Miéra, the Tatparyya-tika-parisuddhi of Udayana Acaryya fall under 
the head of ancient Nyàya. The works on Vaigesika philosophy with 
the exception of a few, such as Muktavali, may also be included under 
the same head. All the works on Nyaya from Gahgeáa's, who lived 
probably in the 14th century, down to Gadadhara’s, who lived 
in the latter end of the 17th century, come under the head of modern 
Nyaya. 

Gahge$a Upadhyaya was a native of Mithila (north-eastern 
Behar). He founded the modern school of Nyaya. His great work 
isthe Tattva-Cintamani of which the subject 15 प्रमाण (proof), one of 
the sixteen categories laid down by Gotama in his Sutras. The system 
introduced by him received further development at the hands of his 
disciples, among whom was his own son Vardhamina Upadhyaya, up 
to the time of Paksadhara Misra, who flourished in the middle of 
the 15th century. He was the writer of a commentary called Aloka 
on Gangesa’s Tattva-Cintamani. Down to the time of Paksadhara 
the study of modern Nyaya was almost exclusively confined to Mithila, 
which became the resort of pupils from all parts of India. The 
literary activity of the Mithila school began to decline after the time 
of Pakgadhara, whose work called Aloka is the last standard work 
on modern Nyaya. The school, however, continued to flourish, and it 
is not yet extinct in Mithila. It may be noticed here incidentally that 
the works of Gangesa and his followers effected a revolution in 
the study of Nyaya and completely superseded the ancient Nyaya 
Works, such as the Bhigya, the Vartika etc. so much so that very few 
Pandits of the present day possess even copies of these works. 

From Mithila the study of modern Nyaya spread to Navadvipa 

"adiya, the same as Nuddea), and the students who had studied the 
Subject in Mithila began to teach it to their pupils in the latter place. 
e name of the Pandit who first introduced the study of modern 
à tae into Navadvipa can not be ascertained I — 
or 5 the earliest Nadiya writer on Nyàya of whom we » P i 
In knowledge, He wrote a commentary on the Kusu p of 
ayana Acaryya, The image of the goddess Kali, known as ' ?0कू- 
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in consequence of its having been burnt o 
to which offerings are made by students on the eve Of their depart 
from Navadvipa after the completion of their studies — is said h 
have been set up for worship by Ramabhadra. After Rambha ^N 
came Basudeva Sarvabhauma- He was the writer ofa work on Nyiya 
which is now missing but is referred toin other works on Nyaya. 
Raghunatha jiromani, the writer of the celebrated ‘Didhiti’ which, 
though calling itself a commentary on the chapters on Anuming 
(inference) in the Tattva-Cintamani, contains a great deal of valuable 
original matter, was a pupil of Basudeva Sarvabhauma, and according 
to tradition, a contemporary of Caitanya, the celebrated Vaignava 
reformer. In his hands the system of Gangesa received its fullest 
development, and from his time the fame of the Nadiya school began 
to increase until at last the Mithilas school was completely thrown 
into the shade, yielding thus to its rival the place which it formerly 
occupied. The Naiyayikas of Nadiya have ever since maintained this 
position—a position recognised by Pandits all over India. After 
Raghunatha came in succession Bhavananda Siddhantavagiga, Mathura- 
natha Tarkavagiga, Jagadisa Tarkalankara and Gadadhara Bhattacharyya. 
The descendants of the last have been distinguished Naiyayikas, and 
the greatest living Professor of Nyaya at Nadiya, Mahamahopadhyaya 
Bhuvana Mohana Vidyaratna, is the sixth in descent from Gadadhara. 
Another Bengali Naiyàyika, Krsnadasa Sarvabhauma, but whether of 
Nadiya or not is not known, wrote a commentary on the 'Didhiti, 
named the 'Didhiti Prasarini’ of which a MS. copy written in Samvat 
1672, corresponding to the year 1615 of the Christian era, exists in the 
Government Sanskrit College in Calcutta. 

All these Nadiya writers wrote commentaries on the ‘Didbiti, 
Mathuranatha writing a full commentary on the Chintamani besides 
and they enlarged the technical terminology of modern Nyaya. To 
give an example, the terms fg and द्वित्‌ both imply duality, but 
while the former can never be predicated of a single individual, the 
latter can, We cannot say, “अयं dl", but can say “अयं Beaart’ so that 
and द्वित्वबान्‌ cannot have the same meaning. A distinction between the 
two meanings ismade thus: The idea of duality, as expressed by ह 
बु ann (पयाति) an ag gregate of two dm = 
duality, as A icated of a single object emi But t pet 
gate of two, a y द्वित्बवान्‌ and meaning, স্পা to an ८४० 

' and therefore, not requiring for its ९००१ 


Mà" (burnt mother) nce ৪ 
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| aggregate of two objects but requiring only one of them, can be 
predicated of a single object अयं । The former class of predication is 
based on what is called पयोप्तिसम्बन्ध (relation of completion), and the 
latter on समवायसम्बन्ध (ordinary relation between object and attribute) 1 
The technicalities of modern Nyàya have hitherto repelled 
students of Sanskrit from its study. The immemorial practice has been 
for Naiyayikas to explain verbally to their pupils the meaning of each 
term as it turns up in the course of their teaching, and the explana- 
tions are after certain set formulae. A book called the Nyayakosa 
was brought out in Bombay by Bhimacharya Jhalakikar in 1875, and 
this book is a Dictionary of the Technical terms used in N yaya. The 
explanations it gives are, however, not full enough, and the work itself 
has not yet come to be generally known. I propose, therefore, in this 
paper to explain some of these technicalities, and this in simple 
Sanskrit, as I cannot hope to be able to make matters equally clear 
through the medium of English. My method of interpretation is not 
the orthodox one usually followed by Pandits, which I have thought 
proper to abandon as it is not one calculated to make matters quite 
intelligible, I have had very little time to spare for writing this paper, 
Dr. Leitner’s request to me for a paper having come to me only on the 
30th June last. With more time at my disposal I would have made 
my paper fuller. I have not been able even to look over the proof- 
sheets carefully, owing to the serious and, as it has now proved, fatal 
illness of my eminent and revered friends Dr. Rajendralala Mitra and 


Pandit Iswara Chandra Vidyasagara. 


* + * * d 
CALCUITA | M ' 
Dated the 1st August, — MAHESACHANDRA NYAYARAINA. 

1891. 


i dit of Navadvipa that 
Note : j t from an eminent Pan 
enit ied ose Kusumdiijali was not the person 


Ramabhadra Siddhantabagiga, the Commentator on সপ — 
Who set up the Image of Podáàmà alluded to in p. 4 (5), न शण 
এ person bearing the same name. There is no time 

uth of the matter. ] দিন 
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নব্যন্যায়দর্শন ও তাহার পরিভাষাবিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ` 


্তায_-এই পদটি निर्थक ‘নি’ এই উপপর্গ পূর্বক গমনার্থক ‘ই’ ধাতু বা ony 
ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'অ' প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং ইহ নিশ্চিতরূপে 
(কোনও সিদ্ধান্তে) উপনীত হইবার প্রণালীকে বুঝাইয়া থাকে। ছিন্দুর্শনে এই 
্যায়পদটি অন্থমিতির অবয়ব সমূহকে ART থাকে। গোতমই প্রাচীনতম গ্রন্থকার 
যিনি এই ন্যায় বা অবয়ব সমূহের আলোচনা করিয়াছেন। তাহার রচিত গৌতম, 
এবং যে সকল গ্রন্থকারগণ দার্শনিক বিষয় সকল তাহার প্রদর্শিত প্রণালীতে আলোচনা! 
করিয়াছেন তাহাদের গ্রন্থ সকলই ্যায়দর্শন নামে পরিচিত। 

স্যায়দর্শন প্রাচীন ও নব্য এই ছুই ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন ন্যায় কেবলমাত্র গ্যায়াবয়বের 
আলোচনাই করেন নাই, সর্বপ্রকার দার্শনিক ও প্রাকৃতিক সমস্তারও আবশ্ঠকমত টার 
প্রয়োগের দ্বারা আলোচনা করিয়াছেন। নব্যন্তায়ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রাচীনের 
সহিত অবিরুদ্ধ; তবে নব্যন্তায় তাহার আলোচনাকে নানসংখ্যক বিষয়ে সীমিত 
করিয়াছে; किङ যেসকল বিষয়ে আলোচনা করিয়াছে তাহা এরূপ নিপুণতা ও 
"PW যথাযথতার সহিত করিয়াছে, যাহা প্রাচীন ন্তায়ে অজ্ঞাত। AUT পদার্থ 
সকলের নির্দোষ লক্ষণ fang উপর বিশেষ জোর দিয়াছে, এবং যে সকল 
পদ সর্বদা ব্যবহৃত ও অনায়াসবোধ্য 223] থাকে তাহাদেরও সম্যক অর্থ নিধর্বরণে ব্যাপৃত 
হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে যে, “मोका निदः প্রতিজ্ঞা” (১.১-২-৩) এই 
THLE গোতম প্রতিজ্ঞা-শব্দের আর অধিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। 
পক্ষিলম্বামী ও তাহার অন্যান্য প্রাচীন টাকাকারগণও এরূপ কোনও ব্যাখ্যানের চেষ্টা 
করেন নাই। কিন্ত নব্যন্তায়ের প্রতিষ্ঠাতা গন্গেশোপাধ্যার ‘প্রতিজ্ঞা’ শব্দের অর্থ বিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে “मोकानि 
এইটুকুমাত্র প্রতিজ্ঞার নির্দোষ লক্ষণ হইতে পারে না; কারণ “সাধ্যনির্দেশ বলিতে 
কেবলমাত্র একটি সাধ্যের নামোল্লেখমাত্র বুঝাইতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের দিকেও 
লক্ষ্য রাখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা নিম্নলিখিত. লক্ষণ নির্ধারণ করিয়াছেন 
‘উদেশ্যান্সমিতি.--...... প্রতিজ্ঞা ।; | 


রঘুনাথ শিরোমণি ইহার উপরেও ( লক্ষণের ) উন্নতি সাধন করিয়| বলিয়াছেন 
প্রক্কতত্তায়াবয়বন্ধে সতি.******* প্রতিজ্ঞা ।' 
পরবর্তীকালে গদাধর পূর্ববর্তিগণ অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃতন্ধপে এ প্রশ্নের আলোচনা 


করিয়া কয়েকটি ew বিষয় আবিষ্কার করিয়! নিয়লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইঝাছেন_ 
পক্ষতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্ন'***,.*,গ্রতিজ্ঞ| ।' 
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EN প্রাচীন ন্যায়ের গ্রন্থ “অব্যভিচরিতত্ব' বা 'অবিনাভাবকে”ই ব্যাপ্রির লক্ষণ 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গঙ্গেশোপাধ্যায় এই লক্ষণকে Afta নহে বিবেচনা 
করিয়া fra লখিতরূপে WAS প্রকাশ করিয়াছেন-_.প্রতিধোগাসমাধিকরণ...ব্াপ্রিঃ,। 

রঘুনাথ শিরোমণি গঙ্গেশের পরিষ্কারেরও উন্নতি সাধন করিয়া বলিলেন--'নিরুক 
প্রতিযোগ্যনধিকরণ वाशिः ৷” 

এইরূপে প্রত্যেক পদের অর্থের HST বিচার ও আলোচনাই নব্যন্তায়ের বৈশিষ্ট্য | 
বিষরবস্র অল্পত| ইহার PEI এই PINGS ইহ! ুদ্ধিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যাহার 
অভ্যাসের দ্বারা বুদ্ধি যথাযথ চিন্তা করিবার অমূল্য শক্তিলাভ করে। নবান্তায় অধ্যয়ন 
ব্যতিরেকে দর্শন, স্বৃতি, অলঙ্কার, এমনকি ব্যাকরণেরও সংস্কৃতে রচিত কতকগুলি গ্রন্থের অর্থ 
সম্যগ রূপে অবধারণ কর| অপম্ভব। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আনন্দবোধর ত বেদান্তদর্শনের গ্রন্থ n 
মকরন্দের (HSA ত টাক] ‘চিৎস্থখী’, হিন্দুর উত্তরাধিকারবিষয়ক স্থৃতিগ্রস্থ দায়ভাগের 
রকুষ্ণতর্কালঙ্ক(রকুত টাক! 'দায়ভাগ প্রবোধিনী,” অলঙ্কারশাস্তরের গ্রন্থ কাব্যপ্রকাশের মহেশ্বর- 
নারালঙ্কারকৃত টীক। “কাব্য প্রকাশাদর্শ”, এবং নাগেশভট্রকত “পরিভাষেন্দুশেখর” ও এমঞ্জুষা' 
নামক ব্যাকরণ গ্রন্থ । 

গোতমের স্ায়স্ত্র, পক্ষিলম্বামীর ভাষ্য, উদ্যোতকরা চার্ষের বান্তিক, বাচস্পতি মিশরের 
তাৎপর্ধটাকা, উদয়নাচার্ষের তাৎপর্ধটাকা-পরিশুদ্ধি প্রাচীনন্তায়ের FSS) মুক্তাবলী 
প্রভৃতি স্বপ্নসংখ্যক গ্রন্থব্যতিরেকে বৈশেষিকদর্শনের সকল গ্রন্থই এই শ্রেণীভুক্ত কর! যাইতে 
পারে। আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীতে আবিভূতি গঙ্গেশোপাধ্যাত্ম হইতে alas করিয়া 
সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তভাগে জীবিত গদাধর পর্যন্ত রচিত ন্যায়ের সকল গ্রন্থ নব্যন্তায়ের 
অন্ততুক্তি। 

গঙ্গেশোপাধ্যায় উত্তর-পূর্ব-বিহারের মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। তিনিই aqux 
সপ্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা i তাহার বিরাট গ্রন্থ “তন্ব-চিন্তামণি»_যাহাতে গোতমস্থত্রে প্রতি- 
পাদিত যোড়ণপদার্থের অন্যতম প্রমাণপদার্থ-বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে। তিনি যে ধার! 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তাহার শিশ্গণের হস্তে পঞ্চদশশতাব্দীর পক্ষধর fs পর্যন্ত 
“ws পরিবর্ধিত হইরাছিল। ইহাদের মধ্যে তাহার পুত্র বর্ধষানোপাধ্যায়ও ছিলেন । 
CHA মিশ্র গ্দেশের ‘তত্বচিন্তামণির’ “আলোক"-নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। পক্ষধরের 
"M धर्ष নব্যন্তাযের আলোচন! মিথিলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, এবং তথায় সর্বভারতের 
*'তগণের সমাবেশ ঘটির|ছিল। মিথিলার এই সম্প্রায়ের বিশ্যাচর্চা পক্ষধর মিশরের উত্তর- 
ব্তিকাল হইতেই ক্রমশঃ: অবনতির দিকে চলিল। ep মিশরের ‘আলোক’ই নবান্তায়ে 
এই সম্প্রদায়ের শেষ আদর্শ গ্রন্থ । তথাপি মিথিলায় নবান্তায়ের wicatoat চলিতে লাগিল, 
এবং ইদানীংও [a হয় নাই। garga বল! যাইতে পারে যে, গঙ্গেশ ও তাহার 
निश TAR ন্যায়ের অধ্যয়নে সম্পূর্ন বিপ্লব আনয়ন করিল, এবং ভাষ্য, বাতিক প্রভৃতি 
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প্রাচীনন্ায়ের গরন্থদমূহের স্থান এরূপভাবে অধিকার করিয়া বসিল যে ইদানীস্তন পণ্ডিতগণেঃ 
নিকট প্রাচীনন্তায়ের গ্রন্থও খুব কমই AOT যায়। 

মিথিলা হইতে নব্যন্যায়ের আলোচনা নবদ্বীপে ( নদীয়া ) প্রসারিত হইল। যে সক 
Raf মিথিলায় নব্যন্তায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহারাই নবদ্বীপে স্বশিধ্যগণকে নব্যন্যায় 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যিনি সর্বপ্রথমে নবদ্বীপে নব্যন্তায়ের অধ্যাপন| আরম্ভ করিয়া 
ছিলেন সেই পণ্ডিতপ্রবরের নাম ATS হয় নাই। তবে নবদ্বীপের প্রথম ন্যায়গ্রন্থকার 
শ্ীরামভদ্রসিদ্ধান্তবাগীশের সম্পর্কে আমর! নিশ্চিতরূপে কিছু জানি। তিনি উদয়নাচার্ধের 
‘কুম্থমাঞ্জলির’ একটি bre] রচন| করিয়াছিলেন। ‘পোড়া মা” ( বিদন্ধজননী ) নামক কালীমৃণ্ঠি 
নবদ্বীপে রামভদ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কোনও সময়ে একবার অগ্নিদগ্ধ হওয়াতেই 
জননীর এরূপ নাম হইয়াছিল। নবদ্বীপের ছাত্রগণ তাহাদের বিগ্াশিক্ষা সমাপনান্তে নবদ্বীপ 
পরিত্যাগের পূর্বে এই ‘পোড়ামা’র পুজা দিতেন। রামভদ্রের পরবন্তিকালে শ্রীন্বাস্থদেব 
সার্বভৌমের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তিনিও ন্যায়ের গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন, যাহা অধুনা 
বিলুপ্ত হইলেও অন্ঠান্ ন্যায়ের গ্রন্থে উল্লেখিত হইয়াছে | বিখ্যাত ‘দীধিতি’'র লেখক শ্রীরঘুনাথ 
শিরোমণি এই বাসদের সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। এই 'দীধবিতি’কে যদিও তিনি ve 
চিন্তামণির অনুমানখণ্ডের টাক! বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি ইহাতে অনেক মূল্যবান্‌ 
মৌলিক বিষর আলোচিত হইয়াছে। প্রবাদ অনুদারে রঘুনাথ শিরোমণি বিখ্যাত বৈষ্ণব 
সংস্কারক (ধর্মাচার্য ) শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। Stata দ্বারাই গঙ্গেশের নব্যন্তায় 
চরম পরিপুষ্ট লাভ করিল, এবং তাহার সময় হইতেই নদীয়ার নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের খ্যাতি 
ক্রমশঃ এত বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইল যে মিথিলার সম্প্রদায়কে ম্লান ও অজ্ঞাত করিয়া তুলিল। 

সেই হইতেই নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণ তাঁহাদের সেই উচ্চ স্থান we sian 
আদিতেছেন, Wel ভারতের সকল পত্ডিতগণের স্বীকৃত রঘুনাথের পরে যথাক্রমে ভবানন্দ 
সিদ্ধান্তব[গীশ, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, এবং গদীধর ভট্টাচার্য wifqy s 
হইলেন। গদাধর ভট্টাচার্যের বংশধরগণ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন, এবং নবদ্বীপে অধুনা 
জীবিত শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক অধ্যাপক ভুবনমোহন বিগ্ভারত্বু গদাধরেরই ষষ্ঠ পুরুষ। कांग 
সার্বভৌম নামক অপর একজন বাঙ্গালী নৈয়ায়িক--যিনি নবদ্ধীপের ছিলেন fal জানা যায় 
ন|--দীধিতিপ্রপারিণী’ নামক দীর্ধিতির একটি টীকা রচন! করিয়াছিলেন। ১৬৭২ সম্বতে 
(১৯১৫ ) পিখিত তাহার একট হস্ত লিখিত প্রতিলিপি কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত কলেজে 
বিগ্যমান | 

নবীপের এই সকল গ্রন্থকারগণ দীধিতির টাক! apa করিয়াছিলেন, কিন্তু মথুরানাথ 
তবচিন্তামণি'র সম্পুর্ণ शिक। রচনা করিয়াছিলেন | তাহারা নব্যন্তায়ের পরিভাষারও বৃদ্ধি ও 
উন্নতি সাধন করিগাছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! হইতেছে। fü এবং দ্বিত্ববং এই gale পদই 
দুই সংখ্যাযুক্ত দার্থকে বুঝায় ; প্রথমটি (দ্বি) কোনও একটি পদার্থে প্রযুক্ত হইতে পারে না, 
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কিন্তু দ্বিতীয়টি ( দ্বিত্ববৎ ) একটি পদার্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। আমর| এইরূপ বলিতে 
পারি না যে--ইহা! ছুই ( SU দ্বৌ), কিন্তু আমর! বলিতে পারি--ইহ| faafafa ( अतर 
দ্বিত্ববান্‌ )। REM দ্বৌ এবং चिझवांनू-- দুই পদের অর্থ তুল্য are । দুইটি পদের 
অর্থের এইরূপে পার্থক্য Fal হইয়াছে--দ্বি-পদের অর্থ যে দ্বিত্ব তাহার সমাপ্তির জন্য GER 
বস্তু থাক! প্রয়োজন । অতএব ZRI ( जब्र: ) রূপ একটি পদার্থে দ্বি-পদের বিধেরকপে প্রয়োগ 
হইতে পারে ন!। কিন্ত দ্বিত্ববান্‌ এই পদের অর্থ যে দ্বিত্ব__তাহা দুই পদার্থে ই থাকিতে 
পারে, তাহার পর্ধাপ্তির জন্য উভয়কেই থাকিতে হয় না। Woah এই faa দুইয়ের 
প্রত্যেকেই থাকে বলিয়া একটি পদার্থেও ইহ! (am) দ্বিত্ববান্‌ এইরূপ প্রয়োগ হইতে 
পারে। প্রথম স্থলে যে দ্বিত্বের বিধেয়রূপে প্রয়োগ তাহ! পর্যান্তি সম্বন্ধে, এবং দ্বিতীয়স্থলে 
ছিত্বের প্রয়োগ সমবায় সম্বন্ধে অভিপ্রেত। 

নবান্তায়ের পারিভাষিক জটিলতা এতকাল সংস্কৃতের ছাত্রগণকে নবান্তায়ের অধ্যয়ন 
হইতে বিরত রহিয়াছে। নেয্নায়িকগণের চিরন্তন প্রথা ( বা অভ্যাস ) এই যে, অধায়নক।লে 
পদগুলি উপস্থিত হইলে মৌখিকভাবে তাহা ছাত্রগণকে বুঝাইয়। দেওয়। হয় এবং সেই 
ব্যাখ্যাগুলিও কতকগুলি নিদিষ্ট প্রণালীকে অবলম্বন করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাবে 
ভীমাচার্ধ ঝালকিকর কতৃক বোম্বাই প্রদেশে 'ন্যায়-কোশ’ নামক একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত 
হইয়াছিল, এই গ্রন্থখানি ন্যায়ের পারিভাষিক শব্দের অভিধান । তথাপি, ইহাতে প্রদত্ত 
ব্যাখা সকল যথেষ্ট সম্পূর্ন নহে এবং এই গ্রন্থ এখনও সকলের নিকট স্থপরিজ্ঞাত হয় নাই। 
সেইজন্য আমি এই নিবন্ধে সেই সকল জটিল পরিভাষার কতকগুলি ব্যাখ্য! করিবার উদ্দেশ্য 
গ্রহণ করিয়াছি ; এবং যেহেতু ইংরাজি ভাষায় এ সকল বিষয় তুল্যরূপে পরিষ্কার করিতে 
আশা! করিতে পারি না, তাই সরল WATS? তাহ! করিব। তবে আমার ব্যাখ্যার প্রণালী 
পণ্ডিতগণের সাধারণতঃ TRG প্রাচীন প্রণালী নহে; কারণ তাহ! দ্বার! বিষয়সমূহ ভালবূপে 
বুঝা যায় না__মনে হওয়াতে তাহ! পরিত্যাগ করা উচিত মনে করিয়াছি । এই নিবন্ধ 
লিখিবার অনুরোধ ডক্টর লিটনারের নিকট হইতে গত ७०८4 জুলাই মাত্র পাইয়াছি; স্থতরাং 
ইহা লিখিবার জন্য আমি অতি অল্প সময়ই প্রাপ্ত হইয়াছি । বেশী সময় পাইলে নিবন্ধটি 
আরও সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম। আমার শ্রদ্ধাম্পন বন্ধু ডক্টর রাজেন্দ্রনাথ মিত্র এবং পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুরুতর; এবং পরে মারাত্মক বলির! প্রমাণিত অন্থস্থত। নিবন্ধন আমি 
উহার প্রচ পত্রগুলিও দোথয়া দিতে পারি নাই | 


অনুবাদক 

শ্রীদীনেশ চন্দ্র “छो eh 
* १।8।१० 
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नव्यन्यायदृशेनम्‌- 
तद़ोयपरिभाषासम्बन्धिनी संक्षिप्रनिवृतिश्च 


( आङ्गलभाषामयभूमिकायाः संस्कृतानुवादः ) 


“न्याय? इति पदं “লি? इत्युपसगपूर्वक-गमनार्थक-'इ? धातोः “अथ? धातोर्वा 
करणवाच्ये विहितेन “अ” प्रत्ययेन ( घञ, प्रत्ययेन ) निष्पन्नम्‌ । इदश्च निश्चितरूपेग 
क्वचित्‌ सिद्वान्ते समुपस्थितेः agit बोधयति। हिन्डुदशने (प्राच पदराने ) 
न्यायपदमिदं अनुमितेः ( परार्थानुमितेः) साधकमू अवथवसमूदं विज्ञापयति | 
गोतम एव स प्राचीनतमो ग्रन्थकारः, यः fed तदवयवसमूहात्मकन्यायं विचारयामास । 
तदुपनिबद्धं manga तत्प्रदशितां पद्धतिमवलम्ब्र दारानिकतच्त्वसमूह्‌' विचारयतां 
्रन्थङ्गतां ग्रन्था एव অন न्यायदर्शननाम्ना परिचीयन्ते | 

न्यायदशानं प्राचीनं नवीनश्चति प्रकारद्दयेन fd. प्राचीनन्यायदर्शन न 
केवळ न्यायावयवानामेव विचारश्वकार | (किन्तु) सर्वविधानां दाशनिक्ानां 
সান্ধনানাণ্ত্র प्रश्नगोचरीभूतानां वस्तूनामपेक्षानुसारं न्यायप्रयोगेण समाळोचनां 
विदधे। नव्यन्यायोऽपि विचारगोचरेष॒ वस्तुषु प्राचीनन्यायेन ag बिरोधं न 
पुष्णाति। तावतापि नव्यन्यायः स्त्रक्रीयं विचारं न्यूनसंख्यकेबु विषयेषु 
सीमितश्वकार । किन्तु आलोचितेषु विषयेषु विचारस्तथा नेपुण्येन SEDI थातS्येन 
च तेनोपन्यस्तो यथा प्राचीनन्याये नोपळभ्यते | 

नव्यन्यायेन पदार्थसमूहस्थ निर्दोषल्रणविधान एव सातिशयं प्रयत्न 
प्रवतयामास, तथा यानि पदानि नित्यं वयव हियन्ते, ( अविशेषेग च) गृहीतार्थांनि 
भवन्ति, तेषामपि (विशेषेण) अथनिर्धारणे eu बभूव । दृष्टान्तविधया 
तावदिदं शक्यमभिधातु' यत्‌-“साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञेति ( १-१-३३ )। न्यायसूत्र 
गोतमः ‘after’ शब्दस्य STRIEN IE ENAA प्रयो जनं aaa | 
_ पक्षिलस्वामी ( न्यायसूत्रभाष्यकारवात्स्थायनः ) तथा परे प्राचीनटीकाकृतः নাহহা- 
व्याख्याने न प्रयत्नं बिदधिरे | किन्तु नव्यन्यायस्य प्रबतको गङ्गेशोपाध्यायः 
प्रतिज्ञाशब्दस्याथमधिकृत्य विस्तृताळोचनायां qud. स स्वीयां মৰি बर्णयामास 
यथा-साध्यनिर्देशः! इत्येतन्मात्र प्रतिज्ञाया fagia’ लक्षणं भवितु नाह ति । यतः 


(a) 


B इत्युक्तया केबलमेकस्य साध्यस्य नामोल्लेखः TATT शक्यते । एवमन्ये 
qà विषयेषु दृष्टि रक्षता तेन प्रतिज्ञायाः पुरो-निर्दिश्यमानरूवं लक्षणं निर्धारयामास | 

यथा-“उद्देश्यानुमितिहेतुलिङ्गपरामशंप्रयोजकवाक्याथज्ञानजनकत्वे सति অৱ - 
श्यानुमित्यन्यूनानतिरिक्तविषयकशाब्दज्ञानजनकं वाक्यम्‌ (प्रतिज्ञा) । रघुनाथ- 
शिरोमणिरतः परमपि लक्षणस्य समुतृकषः साधयित्वा प्राह--“प्रकृतन्यायावयवत्ते 
सति...वाक्यं afta’ | परस्मिन्‌ काले च गदाधरमट्टाचायप्रश्चृतयः पूर्वसूरि- 
गणापेक्षया समधिकविस्तरेण तदूवस्तुनः समालोचनां विधाय कतिपयसूक्ष्मतत्त्वानि 
आविष्कृत्य वक्ष्यमाणं सिद्धान्तं समासेदुः। यथा-पक्षतावच्छेद्कावच्छिन्न --- 
प्रतिज्ञा’ | 

क्वचित्‌ प्राचीनन्यायम्रन्थे “अव्यभिचरितत्वं अविनाभावो वा व्याप्रिलक्षण- 
मुक्तम्‌। गङ्गशोपाध्यायो व्याप्तिलक्षणमिदमपर्याप्र विचायं वक्ष्यमाणरूपेण स्वसम्मतं 
व्याक्षिलक्षणं प्रकाशयामास, यथा-“प्रतियोग्यसमानाधिकरणयत्समानाधिकरणात्यन्ता- 
भावप्रतियोगितावच्छेदकाबच्छिन्न অল भवति तेन ud तस्य सामानाधिकरण्यं 
व्याप्तिः | इति | 

अथ रघुनाथशिरोमणिः गङ्गेशकुतनिषकष्टव्याप्तिङश्षणमपि — du zs 
साधयित्वा प्राह्‌--'प्रतियोग्यसमानाधिकरणयद्र ,पवि शिष्टसमानाधिकरणात्यन्ताभाव- 
प्रतियोगितानवच्छेदको यो धमः तद्वर्मावच्छिन्ञेन येन केनापि समं सामानाधिकरण्यं 
az पविशिष्टस्य तद्व्मावच्छिन्नयावन्निरूपिता व्याक्रिरिति’ | 

एवं रीत्या प्रतिपदार्थसम्बन्धि सूक्ष्मतमं विचारणमालोचनश्चेव विशेषो 
नव्यन्यायस्य । प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः स्वल्पमात्रतेवास्य दोषः | अस्मिन्‌ दोषे सत्यपि 
अस्य शिक्षणं giga: श्रे छ शिक्षणम्‌, यस्याभ्यासेन gig: यथायथं चिन्ताया अमूल्यां 
शक्ति समासाद्यति। नव्यन्यायशास्त्रस्याध्ययनमन्तरेण द्‌शनस्मृत्यलङ्कारम्रन्थानां 
किंबहुना व्याकरणसम्त्रन्धिनामपि कतिपयग्रन्थानां संस्कृतभाषानिबद्वानामर्था: 
सम्यकतयावधारयितुमशक्याः। अत्र दृष्टान्तभूताः-आनन्द्बोधङ्गत-न्यायमकरन्दा- 
ख्यस्य वेदान्तिकग्रन्थस्य चितसुखाचार्थकृता चितसुखीत्याख्या टीका, feg- 
पदवेद्यानामुत्तराधिकारविषयकस्मृतिग्रन्थस्य दायभागस्थ श्रीकृष्णतर्कालङ्कारङ्ृता 
दायभागप्रबोधिनीसमाख्या-टीका, अलङ्कारशास्त्रप्रन्थस्य काव्यभ्रकाशस्य महेश्वरन्याया- 
VERS काव्यप्रकाशाद्शनाम्नी टीका, नागेशभट्टकृतः परिभाषेन्दुशेखरनामकः 
मज्ञ षानामकश्च व्याकरणग्रन्थ इत्येते | 


(ग) 


महर्षि-गोतमस्य न्यायसूत्रम्‌, पक्षिलस्वामिकृतं तदूभाष्यम, उद्‌द्योतकराचार्यक्त 
तद्वात्तिकं, वाचस्पतिमिभ्रक्ता तात्पयंटीका, उदयनाचायङ्गता तातपयपरिक्ुद्रि- 
टीका, इत्येते प्रन्थाः प्राचीनन्यायान्तगताः | 
^ iN ९ 
मुक्तावळीप्रमुख-कतिपयग्रन्थव्यतिरेकेण वेशेषिकदशनस्य सबं एव प्रन्था 
एतद्वर्गान्तगता: कतु ' शक्यन्ते | 


अनुमानगम्य चतुद शशतकप्रादुभू त-गङ्गशोपाध्यायात्‌ प्रभृति सप्रदशशत- 
कान्तिमभागे जींवितं गदाधर यावत्‌ सकलप्रन्थकारविरचिता न्यायय्रन्था नव्यन्याय- 
शास्त्रान्तगताः। गङ्गेशोपाध्यायो विहारप्रान्तीयोत्तरपूर्म शगतमिथिलापत्तनाधिवासी 
आसीत्‌। स एव नव्यन्यायसम्प्रदायस्य प्रवतकः। तस्य ग्रन्थरत्नं तत्त्वचिन्तामणि- 
নাল। यत्र गौतमसूत्रप्रतिपादितषोड्शपदार्थान्यतम-प्रमाणपदाथः प्रतिपाद्यवस्तुरूपेण 
पर्यगृह्यत | तेन या पद्धतिः प्रवर्तिता सा तदीयशिष्यनिवहेषु पश्चदशशतककालीन- 
पक्षधरमिश्रपयन्तेषु समधिकां बृद्धि लेभे। तेषु तस्य ( गङ्गेशोपाध्यायस्य ) पुत्र 
बधेमानोपाध्यायोऽप्यवतिष्ट। पक्षधरमिश्रः श्रीगङ्गेशकृतस्य तत््वचिन्तामणिप्रन्थस्य 
आलोकनाम्नीं टीकां रचयामास । पक्षधरस्य समयपरयेन्तं नव्यन्यायस्य समनुशीलनं 
मिथिलानगयामेव नियमितमासीत्‌। तत्रैव च सर्वभारतीयनव्यन्यायशिक्षा्थिनः 
समवेता वभूवुः। मिथिलानगयास्ततसम्प्रदायसिद्धविद्यानुशीलनं पक्षधरमिश्रोत्तर- 
कालादेव क्रमेण अवनति गन्तुमारेभे। पक्षधरमिश्रकृत आलोकग्रन्थ एव नव्यन्याय- 
सम्बन्धिनः ततूसम्प्रदायस्य ( मेथिलनव्यन्यायसम्प्रदायस्य ) अन्तिम आदश ग्रःथः। 
तथापि मिथिलायां नव्यन्यायस्यानुशीलनं प्रचलद्र,पमवर्तत । नाद्यापि च तद्विलोप- 
मवाप | 


प्रसङ्गतः शक्यमिदमभिधातुम्‌ অন্‌ गङ्गेशस्य तदनुयायिनाश्च म्रन्थनिबहाः 
न्यायानुशीळने महान्तं विप्ठबं जनयामासुः । भाष्य वात्तिकादि-प्राचीनन्यायग्रन्थानां 
area तथा समधिचक्रः येन बतमानविदुषां सकाशे प्राचीनन्यायतन्त्रस्य ses 
अपि खुतरामल्पमात्रा হন समुपलभ्यन्ते | 

मि्थिलापत्तनाद्‌ नव्यन्यायश्यालोचना नदीयाप्रान्तगते नवड्रीपे प्रससार | 
ये विद्यार्थिनो मिथिलायां नव्यन्यायमधिज्ञगिरे त एव aad खकीयशिष्यबग 
नव्यन्यायमध्यापयितुमारेभिरे । aaa: प्रथमं येन नबद्वीपे नव्यन्यायतन्त्रस्याध्यापना 


mea तस्य पण्डितप्रकाण्डस्य नाम नावधारितमभूत्‌ । किन्तु नबद्वीपसम्बन्धिनः 


प्रथमन्यायप्रन्धप्रजञापतेः श्रोरामभद्रसिद्धान्तबागीशस्य किभ्बन वृत्तं बयं निश्चित 


od SM " 


(घ) 


सुपलभामहे । स उदयनाचायङ्कत-“कुसुमाञ्जलि' ग्रन्थस्य टीकामेकां रचयामास । 
ঘীভা मा'-( विदग्धजननीं ) नामविश्रता कालीमूर्तिः श्रीरामभद्रेण नवद्वीपधाम्नि 
्रतिष्ठिताभूत्‌ | एकदा वह्लिदग्धतया ( तस्याः ) मातुः «rer লা? इति ( प्राकृतं ) 
नाम समजनि । नवद्वीपपरित्यागात्‌ पूर्व तस्याः “पोड़ा मा? समाख्याया नियमेन 
पूजां समपादयन्‌ | 

श्रीरामभद्रात्‌ परतः श्रीवासुदेवसावंभौमस्य प्रादुर्भावः समघटत। सोऽपिं 
न्यायशास्त्रीयमन्थं रचयाभ्चक्रे । यस्याधुना सत्यपि विलोपे न्यायशास्त्रीयम्रन्थान्तरेष्‌ 
समुल्लेखो वतेते | 

सुप्रसिद्धाया दीधितिटीकाया रचयिता श्रोरघुनाथशिरोमणिस्तस्य वासुदेव- 

सावभोमस्य (साक्षात्‌) शिष्य आसीत्‌ | स यद्यपि दीधितिमिंमां तर्वचिन्तामणिम्रन्थस्य 
टीकात्वेन व्यपदिष्टवान्‌ तथाप्यत्र तेन अनेके स्वतन्त्रा उतक्रृष्ठा विषया विचारिताः | 

प्रवादसिद्धमिदम्‌-यद्‌ रघुनाथशिरोमणिः सुविश्र तवेष्णवधर्माचायस्य 
श्रीचेतन्यदेवस्य समकालीन आसीदिति। तेनेव गङ्ग शाप्रवर्तितो नब्यन्यायश्चरमां 
qg लेभे। तस्येव समयाच्च नदीयागतनैयायिकसम्प्रदायस्य ख्यातिस्तथा 
क्रमशो बृद्धिमाससाद यथा स मिथलायाः सम्प्रदायं परिम्लानमज्ञातमिव च प्रकतु' 
प्रववृते । ततः प्रभृत्येव नवद्वीपसम्बन्धिनो नेयायिकास्तेषां तदुन्नतस्थानश्य परिरक्षणपरा 
बतेन्ते, यदूभारतीयानामखिळविदुषां सम्मतमस्ति | 

gara দহ क्रमेण भवानन्दसिद्वान्तवागीशः, मधुरानाथतकवागीशः, 
जगदीशतर्कालङ्कारः, गदाधरभद्टाचायश्च प्रादुबभूवुः । गदाधरभद्टाचार्यस्य वंशाधराः 
सुप्रसिद्वनेयायिकाः अभवन्‌। नवद्वीपे सम्प्रति जीवितः प्रधान-नेयायिकाध्यापकः 
श्रीम्‌ बनमोहनविद्यारत्नो गदाधरभट्टाचार्यात्‌ সন্থনি गणनया षष्ठः पुरुषः | 

कृष्णदाससावंभौमो नामापरः कश्चिद्‌ वङ्गीयो नेयायिकः, यो नवद्वीपसम्बन्धी 
सितो न aft न शक्यते ज्ञातुम्‌, सः दीधितिश्रसारिणीं नाम दीधितेरेकां टीकां 
रचयामास। १६७२ संवद्वषे ( खृः १६१५) हस्तेन लिखिता तस्या एका 
प्रतिखिपिः कलिकातास्थ-राष्ट्रि यसंस्कृतमहाविद्याल्ये विद्यते | 

प्रागुक्ता ( भवानन्दप्रमुखाः ) नवद्वीपम्रन्थकाराः दीधितेः व्याख्यां 
रचयामासुः । मधुरानाथस्तु तस््वचिन्तामणिग्रन्थस्य निःशेषां टीकां प्रणिनाय । 
त एते नव्यन्यायस्य परिभाषाया अपि वृद्धिम्‌ उत्‌कष*्ब संसाधयामासुः | तत्रोदा- 
हरणमुदाहियते यथा-द्विशब्दः हित्बवत्‌ शब्द स्थेति यमेव हित्वसंख्यायुक्तपदाथ 

B (a) 


(€) 


बोधयति নল प्रथमः शब्दः ( द्विशब्दः ) qucm पदाथमुददिश्य न प्रयुक्तो 
भवितुमर्हति । किन्तु द्वितीयः शाब्दः ( द्वित्ववत्राब्दः ) कमप्येकं पदार्थमुहिऱ्य 
युक्तो भवितुमहति। न वयमेवं प्रयोक्तुमहामो यत्‌ अयं द्वाविति’। ( दृश्यमानः 
एकः पदार्थो द्वाविति) किन्तु वयमर्हामः प्रयोक्तुम्‌ अयं द्वित्ववानिति ( दृश्यमान 
एकः पदार्थो द्वित्वविरिष्टर इति )। अतः GY इति पदस्य द्वित्ववानिति पदस्य च 
নাম: सवथा तुल्यः | उक्तपदद्दयस्य पारस्परिकमर्थगतं quip सम्पादितमस्ति | 
तथाहि द्विशब्द्स्याथो यत्‌ द्वित्वं तस्य caters’ द्वयोबस्तुनोः स्थितिरपेक्षिता | 
अतएव एकमात्रे अयं’ पदाथ द्विपदाथ -द्वित्वस्य विधेयतया प्रयोगो भवितु' লাইলি | 
किन्तु दवित्ववत्पदस्यार्थो यत्‌ द्वित्वं तत्‌ हयोः पदाथ योरेव ( प्रत्येकमपि ) स्थातुमहति | 
तस्य पर्याप्तिसम्पादनाय नोभयेन स्थातव्यम्‌ । अतः एतत्‌ ( ह्वित्ववत्पदप्रतिपाद्य' ) 
feci gut प्रत्येकमेव तिष्ठतीति कृत्वा एकमात्रं पदार्थ मुददिश्यापि copi द्वित्ववान्‌' 
इत्येवं प्रयोगो भवितुमहति । प्रथमस्थळे ( GP इत्येवं द्विशब्देन feq तिपाद्नस्थले ) 
यो विधेयतया aa प्रयोगः स पर्याधिसम्बन्धेन | द्वितीयस्थले ( द्वित्ववतपदेन 
हित्वस्य प्रतिपादनस्थले ) द्वित्वत्य प्रयोगः समवायसम्बन्धेनाभिप्रतः | 


नव्यन्यायस्य परिभाषागतं gega एतावत्कालं यावत्‌ संस्कृतविद्यार्थिन: 
नव्यन्यायशास्त्राध्ययनान्निवतयामास । नैयायिकानां चिरन्तनीयं रीतियदध्ययनकाले 
पदेषु समुपस्थितेषु सत्‌ सु मौखिकभावेन तानि विद्यार्धिनो बोधयति | तच्च बोधनं 
कतिपयनिदिष्टपद्वतिमाभ्रित्येव | १८७६ पञ्चसपत्युत्तराष्ट्रादशशततमसखुष्टान्दे भीमा- 
चायमालाङ्किकरमहोदयेन सुम्वयीप्रदेशे न्यायकोशाभिधान एको मन्थो मुद्रापितोऽभूत्‌ | 
ग्रन्थोऽयं न्यायसम्बन्धि-पारिभाषिकशब्दानामभिधानग्रन्थः | किन्तु तत्र निहितानि 
व्याच्यानानि न সন্ধান पर्याप्तानि । प्रन्थश्चायं नाद्यापि सर्वेः सुपरिज्ञातोऽस्ति.। 
अतोऽहमेतस्मिन्‌ निबन्धे तेषां दुरूहपारिभाषिकशब्दस्तोमानां मध्ये कतिपयशब्दानां 
व्याख्यानं कत्‌ मेच्छम्‌। यतश्च आङ्गलभाषया विषयाणां तेषां सर्वेषां याथातश्येन 
परिष्करणं नाहामि सम्भावयितु' ततः सुगमसंस्कृतभाषथेव तत्‌ करिष्यामि qi 
मदीयव्याख्यानपद्धतिः न साधारणपण्डितगणानुस्रृता प्राचीनपद्धतिः, অল: तया 
प्राचीनपद्धत्या प्रतिपाद्यविषया: सुष्ठु नोपलभ्यन्ते इति मत्वा तस्याः प्राचीनपद्धतेः 
परित्यागः समुचित इति मनस्यकरबम्‌ | एतन्निबन्धरचनार्थमनुरोधः डाः लिटनार 
सकाशात्‌ व्यतीते जुलाइ मासस्य त्रिशद्बस एब मया लब्धः । अतः एतत्ध्रणयनाय 
"ता स्वल्पमात्रक एव कालः অহিগাল: । यद्ये तदपेक्षया किथ्बिदधिक समयं प्राप्यं , 


(3) 
तदा निबन्धमिममितोऽप्याधिक्येन पूर्णतां लम्भयितुमपारयिष्यम्‌ । 
मित्रस्य डाः राजेन्द्रलालमित्रस्य तथा पण्डितप्रवरस्य इश्वरचन्द्रबिद्यासा 


तरेणास्वासथ्येनान्ते मारात्मकतया प्रमाणितेन नाहमस्य प्रुफूपत्राणामपि 
धनं कत्‌ मपारयम्‌ | 


मम परमश्रद्ध य- 
गरस्य गुरु- 
पि यथायथं संशो- 


अनुवादकः 
श्रीकालीपदतर्काचार्यः M. N. 


OPINIONS 


१] have now completed the reading of th 
লক in the Ca [outta Sanskrit College Series ८ 


exts and Studies. All the works break new € our d, 
are models of industry and research amd a 
creditable performances." | 


रक 
y 
a. 


Mm. Dr. P. V. Kane 


Chandogya Brahmana 
"A brilliant success worthy of emulation." AE 
Mm. Dr. Gopinath Kaviraj, — 


E. "We had to wait for an epoch to get a critical 
edition of this treatise. The edition is correct anc 


well presented.” 
| Louis Renou. 


Studies in the Upapuranas 
“The work is a literature of painful research." 
. Louis Renot 


“It isa scholarly work. The author has care 
brought out the important date. His discussio 


their chronology is masterly in character.” . 
৪ Ramesh Chandra Majumé¢ 


Paippaladasamhita 
‘ I consider the happy discovery of the Oris 
manuscripts of this Samhita as one of the gre 


events in Indology. 
Prof. Dr. Ludwig Alsde 
Universitat Ham 


The discovery of the manuscript of the tex 
major event in the history of Vedic Studies in re 


years. 
Dr. Sukumar 


I want to revise my work on the AV after stud 
your scholarly edition. 
N. F. She 


The Audumbaras 
The plates and the map at the end are hi 
useful. The booklet is a welcome addition to 
list of original works on eg Indian tribes. 
The Hindu, dated May 15, , 


Our Heritage 
“This journal has: brought out many val 


studies and articles.” 
Dr. V. 


hs “A high class journal." 
Dr. Um 


“The articles are the best that | have seen 
journal of Indian Studies for a long time." 
Prof. Daniel H. H. Ingalls, 


E 
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Texts: 


Chandogya Brahmana 
Ravanavaha 
Kavyaprakasa (Part I, 
Ullasas I-V.) ' 


. Jnanalaksanavicara- 


rahasya 


. Muktivadavicara 
. Savasutakasaucapra- 


karana 


. Anumitermanasatva- 


vicara 


. Sangita-Damodara 
. Dhvaiasa-janyabhavayoh 


karya-karanabhava- 
rahasyam 
Kavyaprakasa (Part-II 
Ullasas V—X 
Atmabodhaprakarana 
Mahavastu Avadana 
(Vol. 1.) 

Narada Smriti 
Udvahatattva 
Kundamala 
Paippalada Samhita 
(Book I) 

Mahavastu Avadana 
(Vol. II) 
Pramanyavada | 
Mahavastu Avadana . 


(Vol. 111) 


Studies : 


3. 


Bop MNH 


2 
3. 
4 
5 


Studies in the Upapura- 
nas (Vol. I.) 
Philosophy of Word 
and Meaning 

Studies in the Upa- 
nisads 


, Studies in Nyaya- 


Vaisesika Theism 


, Veda-Mimamsa (Vol.1) 


7, Sanskrita Colleger | ; 
- Itihas (Part IL.) IT UWDO 
8. Vedartha-vicara ' 15:00 
9. Studies in the Upa 
puranas (Vol. 11.) 30°00 
10. Descriptive Catalogue of 
Manuscripts of Sanskrit 7°50 
CollegeLibrary (Vols. I&II,) each 
11. Epic Sources of Sans- 


krit Literature ^ 1900 
12. Medhatithi Bhasya (in “.- 

four volumes) 21'15 
13. Sanskrita Colleger Itihas 

(Part I.) | 
14. Tantra O Agamsastrer D 

Digdarsan : “+00 
15. Sanskrita Sahitye 

Hasyarasa i 15:00 
16. Jottings on Sanskrit 

Metrics 5'00 


17. Veda-Mimamsa (Vol. 11) 10:00 
18. Bharatiya Sadhanar 

Dhara 10:00 
19. The Guhilas of Kiskindha 10:00 
20. The Audumbaras 00 


` 21. Samkhya Darsana 15°00 
22. Aesthetics in Modern 
Psychology 10:00 
23. Ancient Indian Culture . 
Contacts & Migrations * 10°00 


24. Advaita Vedante Pratyaksa- 
Prama-Svarupa vicar 10°00 
25. Svatvavada Pravesaka 5:00 
26. The Religion of the Jainas 7:00 
27. Purana O Vijnana 1000 


Lexicons 
1. A Tri Lingual Dictionary 10:00 
2. Pada candrika, Vols. I & II 75:00 
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Abhijiiana-Sakuntalam (Text) edited by Dr. D. K. Kanjilal, M.A., D. Phil. 
Pada candrika, Vol. IIt.—Dr. Kalikumar Dutta Sastri, M. A. D, Phil. 
Vyaktiviveka— by Principal B. P. Bhattacharya, M. A., P. R. S. 


Laksanavali of Udayana—Text with 


Pandit Ashutosh N yüyáchárya 


Atma Tattva Viveka—Text 
by Professor Dinanath Tripathi, 


On the Concepts of Relation and N * 
T. cep ation yand Nepo in Indian Philosophy—by Dr 


ya (Visva 


Inscription of Asoka by Late Dr. B M. Barua, 
| Sombics (Book X-V) edited by Professor Durga hon 


an original Sanskrit Commentary—by 


with Bengali Translation & Exposition— 
Navatirtha, 


Fr 
PE 


pet 


